है 











अकाशक 


इंडियन प्रेस, प्रयाग 






श्र 


एजलंए्राथ्वे 8८६ एएांड०त ४9 3एएएए७ एणंडा॥ छ 
वगतांका 07888, 449086, 


086, &६600 | 


700 8०३... 
'५५) 


73 
या 








भूमिका 


रे 


श्रीरामो जयति 


प्रिय हिन्दी रसिक जने ! 'मानस-प्रवाध/ की भूसिका एक 
प्रकार से पंथ के आरम्भ में निरूपण हो चुकी है। उसके फिर 
लिखने की काई आवश्यकता नहीं। परन्तु आजकल की प्रथा ही 
कुछ ऐसी होगई है कि प्रन्थकार ग्रन्थ से अलग ग्रन्थ के विषय में 
कुछ न कुछ लिखता है । तदलुसार मैं भी यहाँ पर पाठकों से कुछ 
निवेदन के रूप में लिखता हूँ । 


मित्रो | रामकृपा से और सत्संगति के प्रताप से जब मेरे 


हृदय में अपनी माठ्भाषा हिन्दी का अनुराग उत्पन्न हुआ, तब मे 
अपनी ज्ञान-पिपासा मिटाने के लिए साहित्य-सरोवर . की खाज 
करने लगा | जब मेरी दृष्टि साहित्य-सरावर पर पड़ी, तब क्‍या 


देखा कि सरोवर-स्थल सरस अतएव उपयोगी ते है; परन्तु वह 






फल्गू नदी के समान प्रायः जलहीन है। हां, जहाँ तहाँ उसके गर्भ- 
क्षेत्र में कतिपय छोटे बड़े कुण्ड सजल हैं | उनमें से 'रामचरित- 


मानस” नाम का कुण्ड अति ही रमणीय और अम्रतजल से परि- 
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पूणो हैं। परन्तु उसका विषय दूसरा है। मेरी पिपासा व्याकरण- 
विषय की थी। बह उससे दूर नहीं हो! सकती थी । तब मैं सरोवर 
के गर्भक्षेत्र में इधर उधर इस आशा से द्ूढ़ने लगा किक्‍या 
. जानिए कहीं कोई कुण्ड ऐसा भी मिले जिससे मेरी पिपासा मिट _ 
... जाय | परन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि एक भी ऐसा कुण्ड न 
|. मिला जिसके निर्मेल जल के पान से मेरी पिपासा मिटजाय और 
मैं तृप्त हो जाऊँँ। अवश्य ही कहीं कहीं छोटे छोटे कुछ व्याकरण- 
 गते दिखाई पड़े; जिनमें जल बचुत ही स्वल्प है, और -कुछ 
. अपनी अपनी उछल-कूद ओर टरे टरे कर रहे हैं । भला, उस 
मतिन और स्वल्प जल से मेरी पिप्रासा कब श्ान्त होने की श्री? 
.._..._- तब मैं निराश होकर सोचने लगा कि अब क्‍या करना चाहिए। 
बिना अपने प्रयह्न किये मेरी पिपासा शान्त होने की नहीं । ऐसा 
विचार कर बुद्धि की कुदाली से खादने लगा। नर 
पर ! बह क्‍ .:: प्रथम मैंने नागरी भाषा के विषय में एक कुण्ड खोदा । जब 
पा बह खुद गया, तब मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यद्यपि नागरी 
. भ्राषा.की ज्ञान-पिपासा इससे बहुत कुछ श्लान्त हो सकती है 
.._ तथापि हिन्दी भाषा ते नागरी भाषा ही नहीं है। सचमुच में 
..- नागरी भाषा हिन्दी भाषा का एक छोटा सा भाग है। हिन्दी का 
. बहुत बड़ा भाग प्राकृत अथवा ग्रामीण भाषा है। फिर उसी भाषा. 
में मानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुईं है । इस कारण उसका 
भी कुछ ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है|. क्‍योंकि नागरी आषा 
भा उसी प्राकृत भाषा का काल्लान्तर में परिवतित रूपमात्र है। इस 
. लेखे से नागरी आषा प्राकृत साषा की सन्तान है। जेसे वैदिक भाषा _ 

































भूसिका:. क्‍ परे 


की सन्तान संस्कृत भाषा है । संस्कृत भाषा वैदिक भाषा की सन्तान 


है? इस बात का प्रमाण 'संस्कृतः शब्द ही है । 'संस्क्रट” का अथे होता 
है संस्कार की हुई अथवा सवारी हुईं भाषां | से संस्कृत वा संवारी 
कहने से ही ज्ञात होता है कि यह किसी मूल-भाषा का काटा 


छाँटा रूप है। वह मूल भाषा वेदिक भाषा ही है । वैसे ही नागरी 
भाषा को जानना चाहिए । क्‍योंकि नागरी का अथे होता है नगर 
की भाषा । नागरी वा नगर की भाषा कहने ही से जाना जाता है 


कि यह हिन्दी भाषा का बहुत छोटा भाग है। क्योंकि हिन्दी का 


अथे होता है कि हिन्द देश की वा हिन्दुओं की भाषा | जेसा कि 
मैंने हिन्दी व्याकरण प्रवेशिका में बतलाया है। से हिन्द देश न 
ते नगरमात्र है और न हिन्दू केवल्ल नगर में ही रहते हैं। इससे 
सिद्ध होगया कि नागरी भाषा का क्षेत्र बहुत संकृचित है। 
फिर यदि विचार-दृष्टि से देखा जाय तो नगर में भी तीन भाग 
से कहीं अधिक प्राकृत बोली जाती है । यदि हम नागरी भाषा के 
वास्तविक रूप का विचार करें, ते कहना पड़ेगा कि नागरी भाषा 
वही है जिसे अधिकांश में शिक्षित ही लोग बोलते हैं। अतणव 


उसे शिक्षितों की भाषा वा पुस्तक लेख्य भाषा कहना, नांगरी भाषा 


कहने की अपेक्ता अधिक युक्ति-संगत और यथार्थ है। क्योंकि 


बिक 


नागरी भाषा का लक्षण उसमें बहुत कम घटता है। नगर में का 
एक भी परिवार वर्तमान समय में ऐसा न मिलेगा जिसमें विशुद्ध 


नागरी भाषा बोली जाती हो | प्रत्येक परिवार में अधिक लोग 


/. अथांत्‌ संभवत: चार में से तीन प्राकृत ही बोलते हैं। जो लोग 
रे | नागरी बोलते हें वे भी उसी समय उसका अधिक उपयोग करते हैं, 
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जब वे कोई प्रन्थ या लेख लिखते हैं; अथवा सभा-समिति में खड़े 
होकर कुछ व्याख्यान आदि देते हैं | तात्पर्य यह कि जब वे साव- : 
धान होकर लिखने वा बोलने लगते हैं, तभी विशुद्ध वा परिमार्जित 


भाषा का उपयोग करते हैं, और अन्य समय में वे भी खिचडी 
बोलते हैं। * । 














कल 


परिसाजित भाषा का खरूप कहीं ते विशुद्ध और कहीं तेडा 

 भरोड़ा वा एटा हुआ प्राकृत भाषा ही का रूप है। उसे चाहे 

“ संवारा हुआ कहा जाय चाहे बिगाड़ा हुआ बात एक ही है। 
तथापि हम उसे सँवारा ही रूप मान लेते हैं। क्योंकि जिसे सभ्य 
समाज स्वीकृत कर लेबे; उसे खीकृत न करना अपने को असभ्य 
कहलाना है। सभ्य असभ्य के विषय में मेरी तो ऐसी धारणा है 

कि जो जितना ही अधिक नियमों का पालन करता है; वह उतना 
ही अधिक सभ्य समझा जाता है| मैं समझता हूँ. कि मेरी इस 
>पारंणा से अधिक लोग सहमत होंगे । परन्तु आजकल हमारे देखने 
आता है कि कोई कोई महाशय नियम का पालन डचित रीति 
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जैसे घोड़े, घड़े, बेटे, पोते आदि में | परन्तु कुछ ऐसे भी हैं; जिनमें 
“रा! का 'ए? नहीं होता । जेसे महात्मा, पुण्यात्मा, धममात्मा, दाता, 





कर्ता, पिता, योद्धा, युवा, सखा, चन्द्रमा आदि में । इन दो श्रेणियों 


के शब्दों पर यदि ध्यान-पूवेक विचार किया जाय; तो ज्ञात हो 
| जायगा कि जिनमें आ? का 'ए!? होता है; वे सब शब्द या ते तद्भव 
हैं या देशोद्भव । परन्तु जिनमें विकार नहां होता; वे शब्द करता 
, कारक के एकवचन में सिद्ध हुए संस्कृत रूप के हैं । इसलिए नियम 
होता है किः-- 


हिन्दी में संस्कृत के सिद्ध रूप आकारान्त पुल्लिंग शब्दों के 





| रा? का कर्ता के बहुबचन में तथा कर्म आदि कारकों के एकबचन 


। में 'ए नहीं होता। 
|. राजा शब्द, संस्कृत का सिद्ध रूप आकारान्त पु'ल्लिंग है । 
इसलिए उसके आ का ए” नियमानुसार हो नहीं सकता। जो 


। बोलना वा लिखना युक्ति-संगत न होने से त्याज्य है। 


- यह भी ठीक नहीं है। क्‍योंकि अपवाद भी तो नियम ही है, और 









साधारण ल्ञोग कभी राजे? प्रयोग नहीं करते। वे ऐसा ही बोलते 
हैं कि ( दिल्ला दर्बार में बहुत से राजा महाराजा एकट्ठ हुए थे )। 





भूमिका बु 


कुछ नियम-विरुद्ध है सो अशुद्ध हे । इसलिए 'राजे” ऐसा रूप ह के 
यदि कहा जाय कि हम इसको अपवाद-कोटि में मानेंगे, तो... 
वह तब हो सकता है, जब साधारण लोग अथांत्‌ पढ़े अनपढ़े . 


.. और बाढाक वृद्ध सभी वैसा व्यवहार करते हैं। । परन्तु बात ऐसी ४. 
' नहीं है। कुछ अँगुली में गिने जाने योग्य घुरंधर लेखकों को छोड़ 
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लोग कर्ता कारक के बहुबचन में 
.. तोओआःकाएः करके अथांत्‌ (राजे! ऐसा रूप बोलते वा लिखते 
.... हैं; परन्तु कर्म आदि कारकों के एकबचन में आरा? का 'ए करते 
.... देखा नहीं जाता। जैसे राजे को, राजे से आदि प्रयोग उनके लेख 
|... में शशश्वंग की नाई हॉंढ़ने से भी नहीं मिलता । _ 


.. ऐसे ही कतिपय प्रयोग इन महालु 
हैं जैसे 'किईः को की? या दिई! को दी? या 'लिईः | 
...._ लिखना । ऐसे प्रयोग करने में नियम-विरुद्धता ते जो होती है; से क्‍ 
. होती ही है, इससे अधिक एक बात और भी होती है कि कभी 
. कभी अथे का अनर्थ वा आञान्ति भी हो जाने का बड़ा डर रहता है। 
उदाहरण लीजिए । जैसे कोई कंहीं से किसी को लिखे कि (पंडितजी _ 
ने पहले संध्या की, पीछे. श्राद्ध की विधि बतलाई ) इस वाक्य _ 


हा 
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आद्ध की विधि बतलाई । ऐसे ही 


पत्र मरा, फिर “यह हुम्हारी 
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लिखा जाय 'बालुकल” पर पढ़ा वा बोला जाय “बिलकुल” अथवा 
' एक ही बात को चाहे ल्लोटा? पढ़िए चाहे लूटा और न 
। कि जिसमें 'ठुगा! इस दे ही अक्षर के शब्द में एक अक्षर के साथ 
ओर? स्वर 'ड' के खरूप में बेला जाता है, और दूसरे के साथ... 
अंपने निज रूप में । यह हिन्दी भाषा है। इसकी लिखाई पढ़ाई, ..... 
प्रायः सभी बाते' नियम-पूवक हैं । इसमें नियम की ऐसी उपेक्षा 4" 
वा धींगाधींगी करके निरंकुशता का परिचय देना उचित न 
नहीं है । क्‍ ७ 5 पेड 
कंदाचित्‌ किसी के मन में यह शंका उठे कि 'मानस-प्रबोध? (३ 
“दिह के स्थान पर दी? और 'किई के स्थांन पर की? छपा है.सो 
प्रन्थकार अपने ही विरुद्ध ऐसा क्‍यों लिखता है; तो जानना 
चाहिए कि ऐसा मेरी इच्छा से नहीं हुआ, किन्तु प्रेसाध्यक्ष की 
'इच्छा से छापा गया है। ओर प्रेसाध्यक्ष की ऐसी इच्छा इन्हीं 
कतिपय महानुभावों की रुचि के अनुसार हुई है। इसी से पाठकों से 
निवेदन कर दिया गया है कि में ऐसी ऐसी बातों से सहमत 
हम कहते कहते कुछ थोड़ा अपने विषय से हट गये हैं। अब 
. हम फिर अपने विषय को उठाते हैं कि नाश्वरी वा परिसाजित भाषा 
का क्षेत्र बहुत संकुचित है; परन्तु ग्राकृत भाषा का विस्तार. अत्यन्त 
अधिक है। सचमुच में प्राकृत भाषा ही सच्ची हिन्दी भाषा है। 
इसी 
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विचार से मैं एक दूसरा कुण्ड खादने लगा। यद्यपि इसके खोदने में 
सुम्हे बहुत ही भ्रधिक श्रम करना पड़ा है; जिसका अनुभव 
डदाराशय महापुरुष विद्वान लोग कर सकेंगे ; जिन्हें कभी ऐसा 
काम करना पड़ा होगा; तथापि रामकृपा से कुछ काल में वह भी 
खुद गया । इस प्रकार दीर्ष प्रयन्न ऋरके दी्घकाल में मैंने दे 
कुण्ड खाद लिये । 

.. मेरी कुदाली के अत्यन्त कुण्ठित होने के कारण यद्यपि ये कुण्ड 
लंबे चौडे और गंभीर नहीं हे! सके; तथापि उनमें जल की इतनी 
न्‍्यूनता भी नहीं है कि पिपासु की परिपासा अधिकांश में न बुर 
सके । जब दोनों कुण्ड खुद चुके तब मैंने उनके अलग अलग नाम 

रक्‍खे । नागरी भाषा वाले का नाम भाषा-तक्त्वप्रकाश” रक्खा, और 
दूसरे का 'मानस-प्रबवोध” । 'सानस-प्रवोध! नाम रखने का कारण 
वह हुआ कि उसमें जे जल का सोता फूटा ; सो ऊपर बतलाये 
हुए रामचरितमानस” की ओर से आया है। यह मेरे लिए अहो- 
भाग्य की बात है कि मेरे इस कुण्ड में परम पावन आसपियास 
मनेमलहारी मानस-वारि का ररना भर रहा है। क्‍ 

राम राम करके जैसे तैसे कुण्ड तो खुद गये, और उनका नाम- 
करण भी होगया ; परन्तु हिन्दुओं की यह रीति है.कि जब तक 
जल्लाशय की प्रतिष्ठा या उत्सर्ग न हो लेवें; तब तक लोग उसमें का 

_ जल्ल प्राय: नहों पिया करते । प्रतिष्ठा के करने में द्रव्य का व्यय 
होता है। मेरे पास इतना द्रव्य कहाँ ? इस कारण से प्रतिष्ठा के 

निमित्त कुछ काल तक ठहरना पड़ा। जेसे तेसे कुछ प्रबंध कर 
करा के एक कुण्ड की अथांत्‌ 'भाषा-तत्त्वाप्रकाश” की प्रतिष्ठा, भली 








भूमिका... ः न्ड 


बुरी जेसी मुझसे बन पड़ी निज धन लगा के कर दी; परन्तु दूसरे 
के लिए कहीं ठिकाना न था । यदि मेरे पास इतना धन द्ोता 
उस भार को भी उठा लेता; तब ते कोई बात ही न थी; परन्तु 


मेरे घन का संकोच रहता है। इसलिए आवश्यक हुआ कि हिन्दी 


प्रेमियों से सहायता माँगू । 
मुझे पूण आशा थी आज कल जब इतनी अंथ-प्रसारक 


मंडली आदि सभा-समितियाँ पाई जाती हैं, और इतने हिन्दी: 
हितचिन्तक लोग हैं; तब अवश्य ही मेरा मनारथ पूण हो जायगा 
परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ । 
मैंने आठ स्थानों को अंथ के नमूने के साथ निवेदन-पत्र भेजा, 


. और ऐसे ऐसे लोगों के पास भेजा, जो हिन्दी-हितैषी होने का 
 बाना बाँधे हैं; परन्तु किसी ने लिखा कि “ग्रंथ ते अच्छा और 


उपयोगी है; परन्तु हमारे यहाँ से इसका प्रचार न होगा” । 
किसी ने लिखा कि 'सभा के पास धन नहीं हे” इल्यादि। 
सारांश यह कि कोई भी इस कार्य के लिए उद्यत न हुआ | तब॑ 
में निराश होकर सोचने लगा कि मेरा मनोरथ सिद्ध न होगा। 
यह काम मेरे जीवन में होता हुआ नहीं जान पड़ता। सो , 
मेंने उसकी चिन्ता ही छोड़ दी, ओर दूसरा अंथ लिखने लगा; 


जिसका नाम मैंने “विचारचन्द्रिकाः रखा है। ईश्वर की कृपा... 


से कुछ काल में वह भी लिख गया । 

एक दिन रेवरेंड जी० डबल्यू ब्राउन ( पी- एच. डी. ) 
साहब जो अपने किसी कार्यवश प्रयाग गये थे; लौट कर 
मुझसे यह शुभ वचन बोले कि “पंडितजी 'मानस-प्रबाध” का 
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9० मानस-प्रबोध 


नमूना आप मुझे दीजिए । मैं इंडियन प्रेस, अ्याग' के मालिक 
के पास सेजूं गा । क्‍योंकि मेरी उनकी इस विषय में कुछ बात- 
हह ६ मैंने कक धर 

चीत हुई है।” तब मैंने नमूना लिखा कर उनको दे दिया। 
उन्होंने भेज दिया। कुछ लिखा पढ़ा हा चुकने पर अटकल 
बीसेक दिन में मुझे निश्चित रूप से विदित हो! गया कि 'ईडियन 
प्रेस, प्रयाग” के स्वामी इस भार को उठा हलेंगे। निश्चय होते ही 
मैंने आप के पास अंथ भेज दिया। इश्वर की कृपा से ओर 


सच्चे हिन्दी-हिलैधी इंडियन प्रेस के स्वामी बाबू चिन्तामणिजी घेष 


की उदारता से 'मानस-प्रबोध” नाम कुण्ड की ओी प्रतिष्ठा हो गई।.. 

मित्रो ! यह कहते मेरी वाणी सकुचती है कि हे हिन्दी- 
रसिक जने | आप लोग इसके तट पर आइए, और इसके जल _ 
से अपनी तृषा बुकाइएण। सकुचने का कार्ण यह है कि यह 
कुण्ड आप लोगों की उच्चामिलाषा के योग्य नहीं है। इसमें - 


आप लोगों के संतुष्ट करने का कोई गुण नहीं है। यदि कुछ 


है; तो वह यही है कि यह आप लोगों की निज संपत्ति हे। 
इसके लिए आप को किसी विदेशी का कनोड़ा होना नहीं 


ः पड़ेगा। अर्थात्‌ ऐसा कहना नहीं पड़ेगा कि यह वस्तु हमें आप 


के प्रसाद से मिली है। यह एक ब्राह्मण के परिश्रम का फल 
है । ब्राह्मण सदा आप लोगों का कल्याण चाहते आये हैं; 


और आप लोग भी सदा से उनको मान संमान करते आये हैं। * | 


ब्राह्य० जाति के साथ. हिन्दूमात्र का अन्जाज्लिन्भाव-संबंध है। 


. यदि हमारा कोई अंग कुछ काम करता है, ते हम उसका 


धन्यवाद वा ऋृतज्ञता प्रकट करने नहीं लगते, क्‍योंकि अंग ते 











ता 5 आअुमिकोा ११ 


.. इसीलिए सूजे गये हैं कि अंगी का कार्य करें। तात्प यह कि 
के .. अन्य किसी के उपकार कंर देने पर हमको मधुरता के व्यवहार 
... _/ 7 की आवश्यकता होती है, परन्तु अपने आप के साथ उसकी 
.... कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, गाय-मैंस के दूध में मिस्री 
.. सभी सिलाते हैं, परन्तु माता के दूध में कोई मिस्त्री नहीं 
 मिल्लाता । क्योंकि वह उसी के लिए उत्पन्न होता है। 
जसे माता को अपना बालक कुरूप होने पर भी सबसे अधिक ॥, 
' .. प्यारा लगता है, क्‍योंकि उस पर उसकी ममता होती है; वैसे ही... 
...._ थदि इस अयोग्य प्रंथ-कुण्ड पर अपना होने के कारण आप लोगों... 
की मसता उत्पन्न हो जाबे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । उक्त _... 
. रीति से यदि आप लोग इसे अपना के इसके जल का बर्ताव करने... 
लगें; तो मुझे बैसा ही आनन्द होगा; जैसा किसी रंक को तब 
होता है; जब उसके खोदे हुए कूप से जल लेकर राजा-महाराजा 
और अश्रीमन्‍्त लोग बर्ताव करते हैं | परन्तु यदि ऐसा न भी हो 
/ तो भी मैं अपने को ऋृताथ्थे मानूं हीगा । क्योंकि इसके द्वारा औरों 
... को न सही; पर मेरी ठषा ते अवश्य ही शान्त हो गई है । 
”. अन्त में मैं तीन महाशयों को हृदय से धन्यवाद देकर इस 
. विनीत निवेदन को समाप्त करता हूँ । क्‍ 
ह प्रथम श्रीमाव्‌ जी० डबल्यू० ब्राउन ( पी० एच्‌० डी० ) महा- 
*_ शय को धन्यवाद देता हूँ । क्‍योंकि इस ग्रंथ का प्रकाशित होना 
. उन्हीं की विशेष चिन्ता का फल है । दूसरे श्रीमान्‌ इंडियन प्रेस 
के स्वामी बाबू चिन्तामणि घेष महोदय को अनेक धन्यवाद 


7 वजन ३६ | १ आम अर रमन हि“ छा हे था पिला» * ० 






















और सच्ची हिन्दी-हितैषिता का परिचय दिया है। तीसरे महाशय 

: मेरे मित्र बालमुकुन्द त्रिपाठी हैं, जिन्होंने पहले इसका नमूना 

. लिखा जो उक्त बाबू साहब के पास भेजा गया था, और जब छपने 

के समय प्रूफ आते थे तब समय न रहते भी कुछ समय निकाल 
कर प्रफ पढ़ने में मुझे सहायता दी है। इन तीनों हिन्दी-हिते- 
पियों का परमेश्वर भला करे | द 


| | 
है 


४५00 

















_॥ श्रीमड़ल्मूर्तये नमः ॥ _ 


मानस-प्रबोध 


.. इष्टदेव श्रीरधुनाथजी का स्मरण करके तथा भक्तशिरो- 
मणि कविकुल-चूड़ामणि जगदु-गुरु श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी 
के चरण-कमल का ध्यान करके उनके रचे हुए श्रीरामचरित- 
मानस में विद्याथियों की गति होने के लिए “मानसंप्रबोध” नाम 
का व्याकरण रचता हूँ। द 

मैंने हिन्दीव्याकरणप्रवेशिका रच कर बालकों को. व्याकरण 
सरीखे कठिन विषथ में प्रवेश कराने का प्रय्ल किया; फिर 'भाषा- 


.. तक्ष्यप्रकाश” रचकर उन्हें भाषा के गूढ़ विषयों को भली भाँति 
समझा दिया। परन्तु भाषातत्त्व-प्रकाश में केबल लोकभाषा का. 
.. विषय ही समझाया गया है । हिन्दी-भाषा के दे भेद पाये जाते 
. हैं, एक ते गद्य दूसरा पद्य। गद्य उसे कहते हैं जिसको प्रत्येक 


जन नित्य प्रति व्यवहार में लाता है । इसी को , हम 'लोकभाषा? 


भी कहते हैं । क्योंकि 'लोक' का अथे “लोग” है और भाषा का अरथ _ 
. बोली” है-से लोकभाषा! का अथे होता है साधारण लोगों 
की बोली” | इसी का विषय भाषातत्वप्रकाश में समझाया गया . 
है । शेष रह गई पद्य-भाषा। 'पद्म-भाषा? वह कहाती है जो छन्‍्द के 
“रूप में होती है | छन्द गीत को कहते हैं। गीत वा छन्द के भेद 
नाना प्रकार के हैं । उनके नाम लक्षण आदि जानने के लिए एक 


(3६ +ललपअक्‍न८परर>»« ५ करधपनपसके न्‍सालकमम पसन्द धान टन 






































__+ वास्‍शिकाकनननःन, जला वन, ५ नण्थाय॥ऑ्ीमकनामिमिमाएंशिवकशाधिताधलवशशानलकॉन--। 
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२ ः मानस-प्रवाध । 


अलग ही शास्त्र निर्माण किया गया है। हम मानसप्रवाघ में उन 

बातों को बताना नहीं चाहते | हम इसमें विद्याथियां को 

केवल वे बाते बताना चाहते हैं जो, अथ में ता नहीं, पर रूप 
लेकभाषा से भेद रखती हैं । ऐसे भेद का कारण कभी ते कवि 

की स्वतन्त्रता होती है ओर कभी मात्रा वा वर्णो' की संख्या की 

पूर्ति | कहने का तात्पर्य यह है कि पद्म रूप भाषा यद्यपि अधिकांश 

+ गद्य रूप भाषा से मिलती जुलती रहती है तो भी उसमे कुछ . 


न कुछ भेद भी रहता है । 


यह भेद केवल हिन्दी भाषा में ही नहीं होता बरन उसकी 
जननी संस्कृत में भी पाया जाता है | उदाहरण के लिए कुछ प्रयाग 
हम दिखलाते हैं | वेद में एक ठौर लिखा है कि-- 
४ स दाधार प्रृथ्वीं द्या्तेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ” 
इस ऋचा में 'दाधार! पद का देखिए । यह साधारय लेोकभाषा के 
. समान नहीं है। साधारण लेकभाषा में 'दधार” ऐसा प्रयोग होता था 
_ परत्तु वही छल्द में 'दाधार! पढ़ा गया है। फिर और भी देखिये-- 
“अद्र॑ कर्णेमि: खणुयास देवा: हु 
इसमें 'कर्णंमिःः पर हमारा लक्ष्य है । साधारण लोकभाषा 
में 'करों2ः ऐसा व्यवहार होता था। वही छन्द में 'कर्णमि: 
कहा गया है। इस प्रकार के प्रयोगों से वेद भरे पड़े हैं। इसी हेतु 
संस्कृत व्याकरण के रचयिता भगवान्‌ पाणिनिजी ने अपने व्याकरण क्‍ 


अश्टध्यायी में एक सूत्र ही रच दिया। वंह सूत्र है बहुल छन्‍्दसि? । 
सूत्र अध्याय सात, पाद एक और संख्या दस का है। इसका 
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अथे है कि छन्द में बहुत भेद होते हैं। फिर न केवल एक यही 
सूत्र है बरन अश्टाध्यायी के अनेक सूत्रों में ““छन्दसि”” “छन्दसि” 


कहा गया है जिसका अर्थ यही होता है कि छन्द में ऐसा होता है, 


 लोकभाषा “में नहीं | इस से यह सारांश निकला कि साधारण 


भाषा में जो शब्द या पद व्यवहार किये जाते हैं उन्हीं के छन्द 


. में अनेक रूप हो जाते: हैं। तात्यये यह कि कवि अपनी 


आवश्यकता के अनुसार पदों का रूप विक्ृत करके पद्म में उनका 


 अ्रयोग करता है। इससे यह न समझ लेना चाहिए कि कवि को 
इतनी स्वतन्त्रता मिली है कि वह आवश्यकता के बिना शब्द को 


तेोड़मराड़ के प्रयोग करे । शब्द का रूप विक्ृत करने में कवि 
को वहीं तक स्वतन्त्रता हे जहाँ तक कि अथे का अनथे न हो 
जाय, अथवा पद भ्रमात्मक न बन जाय । जेसे अंग” शब्द को हम 
आग?” वा आगा! अथवा “अग?” नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने 
से अनथे वा श्रान्ति होने का बड़ा डर है। 


हिन्दी भाषा के अनेक कवि हुए हैं जिन्हों ने अपनी श्रेजस्विनी 
कविता के द्वारा संसार वा समाज का बड़ा उपकार किया है। उनमें 


से गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी का आसन बहुत ऊँचा 


. है । उनमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी “रामचरितमानस” के कारण 
_ अग्मगण्य माने जाते हैं । 


सच मुच रामचरितमानस एक अनुपम ग्रन्थ है । उसके विषय 


ध में यदि ऐसा कहा जाय कि. संसार के समस्त काव्यों में वह प्रधान 
है, तो कुछ भी अत्युक्तिन होगी, क्‍योंकि उसको हम सथोश में 


की 
2, 


नालीअकमय+जथाप नाक कडे कसलकलिलनकरर- पहल 
कप हि 





मानस-प्रबाध । 


परिपूर्ण पाते हैं | तात्पय यह है कि काव्य करने का जो उद्देश हात 
गया है। यही कारण है 


क्‍ है वह मानस में अच्छी रीति से निवाहा 
में तो उसका राज्य है ही; पर अपने अलौकिक गुरों के 


में सी वह आदर को दृष्टि से देखा जाता है । 


सर्वमॉन्य रामंचरितमानस अथे को विद्यार्थी सुगमता से 
. ज्ञान ले' इस निमित्त हम 'मानसप्रवातः त्ांम का व्याका 
रचते हैं । है 


क्‍ यद्यपि हमने इसका नाम 
 ज्ञानना चाहिए कि इसके ये नाम भी हो सकते हैं (१) तड्भवप्रकाश 


ह हु 2 ै हि. 
























इन नामों के गुण विद्यार्थी को इसमें मिलेंगे । 
हमने इसमें रामचरितमानस के उदाहस्ण द ६ कर नियम 
रे हैं, इसलिए इसका नास मानसप्रवोध' रक्खा है। 
यद्यपि मानस को प्रति अनेक स्थानों में छपी हैं और उनमे 
कहीं कहीं पाठ-भेद भी देखा जाता है, परन्तु हमने जे उदाहरण 


है सो संबत १४६८ की, श्रीवेंकटेश्वर श्रेस की छपी हुई, गुटका- 
की ग्रति से 


रूप प्रति में से लिये हैं । कहीं कहीं इंडियन प्रेस, श्रयाग है 
भी लिये हैं, परन्तु बहुत घोड़े | क्‍ 

यह बात हमने ऊपर बता३ 

ऋन्दोग्रन्थ में, जो लोक भाषा से भेद दीखता 








है कि मानस, वा किसी भी 


हुए रूप कभी कभी विकृत होते हैं । ऐसा विकार हम दे बातों में 


स॒मानसप्रवाध” खखा है, तो भी 


(२) प्राकृत हिन्दीचन्द्रिका और (३) छल्दोव्याकस्ण क्योंकि _ ! 


है से। केवल रूप के. द 
विषय में होता है, अथे के विषय में नहीं; अर्थात्‌ छन्‍्द में कहे 





मानस-प्रबाोध । 


पाते हैं एक ते वर्णो' के विषय में और दूसरा पदों के विषय में | 
इन्हीं दोनों प्रकार के विकारों को हम मानसप्रबोध में दिखायेंगे । 
प्रथम हम वर्णाविचार करेंगे, पीछे पदविचार । 


वणविचार में 
पहले--खरविचार:--- 


कक 


है के वे १ ५ छ 
हि (चा०) विधिहिं वन्दि तिन्‍्ह कीन्ह अरंभा 


क्‍ (अथे) १ उन्होंने २ विधि को ३ नमस्कार करके ४ आरंभ ९. 
किया । 


न 


२ ६ ४ 
(दे ०) यहि सुखते सतकोटि-गुन पावहिं मातठु अनन्दु 
(अथे) १ माताएँ २ इस ३ सुखसे ४ सा करोड़ गुना ५ 
आनन्द ६ पाती हैं । 


हे 


बै०) १ ३२४ ४८६४ ४ 
(चा०) अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा 


.. (अथे) १ आज्ञा मानने के २ समान ३ स्वामी की ४ सेवा 

अवतरण---ऊपर के तीनों प्रमाणों में जिस जिस पद के नीचे रेखा 
खींची हैं वे हमारे लक्ष्य हैं। लच्य उदाहरण को कहते हैं। 
रेखाड्लित शब्द हिन्दी में तद्भव हैं । तड़्व कहने से हमारा यह 
अभिप्राय है कि संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द हिन्दी भाषा में 
बोले जाते हैं । उनमें से कुछ ते संस्क्रत के समान ही बोले जाते हैं 
और कुछ शुद्ध रूप से बिगड़े हुए बोले जाते हैं। जो शुद्ध « 


रा 








६... मानस-प्रबाध। 


जाते हैं उन्हें पंडित लोग तत्सम कहते हैं, जैसे देश, रत्न, बुद्धि 


..।. मति, लज्जा, आदि। परन्तु जा, कुछ बिगड़े हुए बोले जाते हैं वे 
तड़व कहलाते हैं | तद्धव शब्द का अथे है कि “उससे जो हुआ!--- 

























: ग्रबाध में विशेष करके उन्हीं बातों की चचो की जायगी जो विकार 


| से ये हैं:---(१) अरंभा, (२) अनन्द, (३) अज्ञा । 


। के शब्दों से बिगड़ कर बने हैं। इनके शुद्ध रूप नीचे दिये 
: जाते हैं। 


संस्कृत, ... . .. -.--«- « -तद्भव 
हा (१) आरंभ. .... .. . .. . अरंभ वा अरंभा 
(२) आनन्द. . .. ... . .. . अनन्द 
(३) आज्ञा. ....... .. . .. - -अज्ञा 


. यह नियम निकालते हैं कि-- 


उसे प्राय: हख कर देते हैं । ओर कभी,कभी मध्य का भी हख 
होता है । जेसे-- 


जैसे ऊपर के रेखाद्वित शब्द | यह बात हम कह चुके हैं कि मानस- 


होने से संबंध रखती हैं । 08 
हम देखते हैं, कि ऊपर दिये हुए प्रमाणों में रेखाड्रित शब्द क्रम... 


हमने ऊपर बतलाया है कि ये शब्द तद्भब हैं, अर्थात्‌ संस्कृत 


..._ इन शब्दों पर विचार करने से स्पष्ट जान पड़ता है कि इनके 
. आदि का (आ) अक्षर हस्व करके पढ़ा गया है। इससे हम. 





( ९ ॥ जिन शब्दों का आदि ख्वर (आ) होवे प्राकृत हिन्दी में 
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सेस्क्त।!/!/. तड्भव .. संस्कृत . तड्टब 
आश्चर्य ... अचरणज | आचार ... अचार 
आकाश ... अकास राजधानी ... रजधानी 
आपषाढ़ ... असाढ़.. माहात्य ,.. महातम 
आग्रहायण ,.. अगहन. नान्दीमुख ,.. नन्‍्दीमुख 
आखेट. ... शग्हेर आदहन ... अदहन 
आद्रक ... अदरक. आकण्ये॑ अकनि (सुन कर) 
जा सृगांक ,.. मर्यक 


... विवरण--विद्या्थियों को जानना चाहिए कि यह नियम न 
केवल संस्कृत शब्दोंही पर लागू होता है बरन देशोड्भव शब्दों पर 


.. भी ऐसा विकार होता है| इसी से हम ऐसे नियमों को 'प्राकृत- 


नियम? कहते हैं । प्राकृत नियम वे ही हैं जे प्रकृति अधात्‌ खभाव 
से संबंध रखते हैं | तात्ोये यह कि ऐसी बातों को लोग सोच 
समझ कर नहीं करते, किन्तु ये बातें बरबस उनके मुँह से, प्रकृति 
के कुकाव के कारण, निकलती हैं। चाहे शब्द संस्क्रत का हो वा 
देशोड्धघ हो, अथवा और ही किसी भाषा का हो, बोलनेवालों के 
मन में इस विषय का कुछ विचार नहीं रहता। वे तो प्रकृति 

के वश होकर आए? को हस्व॒ कर ही देते हैं यथा आसमान” को 
. असमान? कहते हैं; यद्यपि यह शब्द संस्कृत का नहीं है उदू का 
. है, तथापि विकार यहाँ भी होता है। ऐसे ही “भाड़बेरी” से 
'भड़बेरी,” गालकटा? से 'गल्कटा? 'गाँठकटा,” से गैंठकटा” आदि 
और भी समझने चाहिए' । 
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.. फिर यह नियम तड्ढव में भी लगता है; अधांत्‌ इस नियम 
. के कारण तड़व के भी तद्भव. शब्द बन जाते हैं। जेसे हमने ऊपर 
. एक उदाहरण ( गैंठकठा ) दिया है। इसे तडद्भव का तड़॒व जानना 
चाहिए, क्‍योंकि संस्कृत भअ्रन्थि! का तद्भव गाँठ” है। यह केसे 
बना इस बात की चचों हम आगे करेंगे। यहाँ हम यह दिखाना 
चाहते हैं कि गाँठ”ः तद्धव से जब “गैठकटाः बनाना चाहा तब 
“गाँठ”' का आ' हख हो गया। ऐसे ही हस्त (संस्कृत) से “हाथ” 


... हुआ फिर इससे 'हथकड़ी” शब्द बना | ऐसे ही 'पवकड़ी” आदि 


.._ को भी जानो | पूर्वोक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह बात सहज 

_ ही जानी जाती है कि जब क़भी ऐसे दे शब्दों के मेल से एक 
: शब्द बनता है जिनमें से पहला शब्द ऐसा हा कि डसका आदि 
ख्वर आ? होवे, तब बचुधा उसका हस्त हो जाता है; जेसे 'राजपुत्र? 
से “रजपूत”ः आदि में । बचुधा इसलिए कहा कि 'राजगहदी 
ऐसा नहीं होता । 


.. यह बात न भूलनी चाहिए कि नियम में प्रायःः कहा गया 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे शब्द हिन्दी में दो रीति से 
बोले जाते हैं। कभी तत्सम, कभी तडद्व | बहुधा अशिक्षित लोग 
_तद्भव को बोलते हैं | परन्तु शिक्षित लोग दोनों प्रकार के बोलते हैं । 
अशिक्षितां की भाषा को आम्य वा गँवारी भाषा कहते हैं। उसी को 
हम ने इस अन्थ में 'प्राकृत हिन्दी” लिखा है। क्योंकि वह प्रकृति से 
. उत्पन्न होती है। भाषा-परिवर्तन के विषय में मेरा अनुमान है कि यह 
परिवतन पहले पहल अशिक्षितां से आरंभ होता है; फिर काला- 








( 


हा 
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न्तर में, अर्थात्‌ सो दो सो वा इससे भी अल्पाधिक. काल में, 
वही परिवतित भाषा पंडितों की भाषा बन जाती है | इसी नियम 
. के अनुसार हमारी आज कल की आधपषा वैदिक भाषा का मुदतों 
. में बदला हुआ रूप है। 


सूचना--जहाँ कहीं हम '्राकृत हिन्दी में! ऐसा कहें वहाँ 
विद्याथियों को जानना चाहिए कि यह नियम देशोड्धब और तड़व _ 
शब्दों में भी लगेगा | हम प्राकृत हिन्दी में तीन प्रकार के शब्दों को 
मानते हैं--(१) तत्सम (२) तद्धीे और (३) देशोड्ूव। दिशोद्धवा' . 
शब्द वे हैं जे मूल-निवासियों के शब्द आर्य-भाषा में मिल गये 
हैं; अथवा जो अन्य देशियों की भाषा से सहवास के कारण 
ले लिये गये हैं। जेसे कुरता, टोपी, काड़, गाछ, खिड़की, आदि । 

द पृ ने द छे डे क्‍ 

(चा०) तुम्ह सारिखे सन्त प्रिय मोरे 

(अथे) १ तुम सरीखे २ सन्त लोग ३ मेरे ४ प्यारे हैं । 

(चा०) सुनहु लखन मल भरत सरीशा ५ कम 

(अथ्थ) १ हे लक्ष्मण २ सुनो ३ भरत के समान ४ भला--- 


। (चोौ ०) घूम कुसंगति कारिख _ होई 
(अर्थ) १ धूआँ २ कुसंगति से ३ कारिख ४ होता है । 


... अवतरण--ऊपर की चोपाइयों में (१) सारिखे, (१) सरीशा 
और (३) कारिख ये शब्द हमारे लक्ष्य हैं। इनके शुद्ध रूप ये हैं । 
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संस्कृत... तड़ब 45 
सहक्ष....... ...... - -सारिखा वा सरीखा रा 
सहश. ............ . .सरिस वा सरीशा (सा)... हब 
कलुष. ...... ... ... . .कारिख वा करिखा..... : 
इनमें हम देखते हैं कि शब्द का आदि स्वर अर्थात्‌ हुख अः 
दे पदों में दीध कर दिया गया है, और एक स्थान में दीघे नहीं 


कस नि 


हक 











किया गया । इससे यह नियम निकला कि द 
(२) शब्द का आदि स्वर यदि हख (अर) होंवे तो वह प्राकृत 
हिन्दी में कमी कभी दीघे हो जाता है । यथा... ' 
संस्कृत तड्भव द 
.... परीक्षा ............ परिख वा पारिख 


नहि ............ नहीं वा नाहीं 
अधीन .......... .. अधीन वा आधीन इलादि 


: विवरण--इस प्रकार के उदाहरण अधिक नहीं मिलते, इसलिए ._ 
दूसरे नियम को साधारण न जानना चाहिए । ऐसे प्रयाग छान्दिक 
हुआ करते हैं । 





(चा०) सारज धीरज तेहि रथ चाका 


(अथे) १ उस २ रथ के ३ चक्र (पहिये) ४शूरता (और)... 
पीर 3 





(चो०) खोजत आक फिरहि पयकागी दि «रत  अलआ डा के । 
(अथे) १ दूध के लिए २ मदार ३ ढूँढ़ते ४ फिरते हैं । 
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प्‌ 


हक २ ३. ४ 
(दा ०) डदासीन भ्रि मीत हित, सुनत जरहिं खल रीति... क्‍ 
(अथ) १ खलों की रीति है (कि) २ उदासीन लोगों का, 
शत्रुओं का ओर मित्रों का हित ३ सुनते ही ४ जल जाते हैं । 


प्‌ 8. २ 

(ची०) पूत परम प्रिय तुम्ह सबही कक 

(अथे) १ हे पुत्र २ तुम ३ सबही के ४ परम प्यारे हो । 
र प्‌ ८ जज 





(चा०) ऊँच निवास नीच करतूती 


(अथे) १ निवास (तो) २ झँचा है (पर) ३ करतूती (करतूत, 
काम) ४ नीच है । 


(चा०) पक कि बाई ह्वित बेह 

(अर्थ) १ मेरा २ भल्ला ३ एक ४ आँक ( निश्चय करके ) 
यही है । 

अवतरण---ऊपर दिये हुए प्रमाणों में हमारे लक्ष्य थे हें। 
(१) चाका, (२) आ्राक, (३) मीत, (४) पूत, (५) झँच, (६) 
आँक । इनके शुद्ध रूप क्रम से ये हैं:-- 


संस्कृत तद्भब . संस्कृत तद्भब | संस्कृत तद्भब 
(१) चक्र ... चाक | (३) मित्र ... मीत (५) उच्च ्ऊँच 
(२) भर्क ... आक | (४) पुत्र ... पूत । (६) अड्डू. ... . .आँक 


इन लक्ष्यों में प्रथम तो हम यह बात देखते हैं कि प्रत्येक 
संस्क्रत शब्द के अन्त का वे संयुक्त है।फिर उससे पूर्व जे खर है से 


आया पाजज गली लननन नस ककन न >> नल- +_ मनन मम िल कक 


५. .पराकले ८-०5 - न कनन तन 3 न कम पर ८ नप+न ५९" गपलपन9भ."रकवा० सता + पतन कमनक्‍रितन ते“ पपलक्तक- 





















(३) भिक्षा ... भीख 
(४) अक्षि ... आँख 
. (५) सप्त ... सात 
(६) अष्ट ... आठ 


श्र ..... मानस-बोध | 


_ हख है। परन्तु तड्धव शब्द में हस्त खर दीर्घ हो गया है और 
संयुक्ताक्षर में से एक व्यंजन रह गया है, अर्थात्‌ शेष का लोप हुआ 


है | इससे यह नियम निकलता है कि:ः-- _ 

(२३) यदि किसी हख खर से परे संयुक्ताक्षर हो तो प्राकृत 
हिन्दी में प्राय: पूवे खर का दीघ हो जाता है और संयुक्ताक्षर में 
एक रह जाता है,. परन्तु पूवे खर कभी. कभी सानुनासिक 

होता है । यथा:-- 


सस्क्रतः तड़व 





(१२) पत्र ... पात (२०) सृष्टि ... सूठ 


इत्यादि और भी बहुत हैं । 


..._ विवरण---ऊपर नियम में हमने 'प्रायःः कहा है | इससे यह हे 
सिद्ध होता है कि किसी किसी शब्द में ऐसा विकार नहीं होता। जैसे. 
“धर्म? से “धाम” नहीं होता । ऐसे हीं--मम्न, दुष्ट, शक्र, तक्र, आदि... 
कुछ शब्द यद्यपि संस्क्रत के हैं परन्तु इनमें विकार नहीं होता। 
यह न समभना चाहिए कि जो लक्ष्य मानस के दिये गये हैं ओर. | 


हा संस्कृत तद़्व|. संस्कृत तड्भव 
(१) उष्ट ... ऊँट (5) पुच्छ  ... पूछ| (१७) अ्प्नि ,.. आग 
. (२) लक्ष ... लाख | (१०) पंक्ति , पाँत| (१८) सिक्‍थ ... सीथ 
(११)दन्त ,,. दाँत (१८) कर्ण... कान 


(१३) रिक्त ... रीता (२१) रुष्ट ... रूठ.. 
पथ (१४) तिक्त ... तीता (२२) शुक्ति ... सूती 
... (७) वक्र ,.. बाँक | (१५) चर्म ... चाम |(२३)लज्जा ... लाज 
... (८) शुक्र ,,. सूक | (१६) कर्म ... काम| (२४) सत्य ... सांच 


4. 
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जे नियम के उदाहरण दिये गये हैं से सब दे दे अक्षर के हैं 
इसलिए विकार दोही अक्षर के शब्दों में होता है । ऐसी समक 
भूल ठहरेगी क्‍योंकि अव्य्वल” से आँचर”, अव्जन! से आँजन! 
मुण्डन ? से “ मूँड़न ” आदि अनेक प्रयोग हैं जो तीन अक्तरों 
के शब्द हैं और जिनमें विकार होता है। 
8. प्‌ रे १ $३ ए॑ रू. ए 
: (छुं०) दुख सुख लिखा जे लिलार हमरे जाब जहँ पाउब तहीं 


(अर्थ) १ हमारे २ माथे में ३ जे कुछ ४ दुःख सुख ५ लिखा 
है ६ जहाँ ७ जाबेंगी ८ बहीं पावेंगी । 


१. ४ २. ३ 


क्‍ (दो०) कहहिं गवाइय छिनुक अम 
(अथे) १ कहते हैं २ एक क्षण ३ परिश्रम का ४ खाइए(दूर कीजिए)- 

अवतरण--ऊपर दिये हुए प्रमाणों में (१) लिखार और (२) 
छिनकु हमारे लक्ष्य हैं। इनमें हम देखते हैं कि अः स्वरका ३? हो 
गया है, क्‍योंकि इन शब्दों के संस्कृत रूप क्रम से ये हैं-- 
(१) ललाट, (२) क्षण । से नियम हुआ कि-- 

(४) ललाट आदि कुछेक शब्दों के आदि खर “अर? को ग्राकृत 
हिन्दी में “१” करके बोलते हैं। यथा:-- 


संस्कृत... तड़व | संस्कृत. .तड्ढब 
क्षमा ... छिमा . गणना ...... गिनना 
चटक ... चिड़ी वा चिड़िया |. कल्लोल ....... किलोल 
कपाट..... किवाडू_ | कण ... किनकी (चाँवल 


आदि की) 








श्छ ...._ मानस-प्रबाध | 


विवरण---इस प्रकार के प्रयोग अधिक नहीं पाये जाते। जो ऊपर 
दिये गये हैं उनसे अधिक ते अवश्य होंगे परन्तु भाषा पर दृष्टि 
डालने से वे थोड़े ही ठहरेंगे। इससे यह साधारण नियम नहीं < 
कहा जा सकता । 











(चे।०) उढकि परहिं फिर हेरहिं पीछे कक द हा 
... (अर्थ) १ अडुक पड़ते हैं २फिर कर ३ पीछे की ओर ४ .' 
देखते हैं । रे) सा मय 
अवतरण---इस चौपाई में पीछे” पद आया है। इसका शुद्ध 
संस्कृत रूप पश्चात्‌” है| इसमें हम देखते हैं कि 'प! अक्षर में जो 
हख “अर! है उसकी जगह ई? हो गई है | इसलिए, साधारण नियम 
ते नहीं, परन्तु विशेष नियम यह होगा कि-- 
.._ (५) पश्चात्‌ शब्द के हख अ? को ग्राकृत हिन्दी में दीर्घ ई? 

. हो जाती है। 

.._ पीछे! शब्द शिक्षित तथा अशिक्षितों में बहुत प्रचलित है 
जैसे--आ बेटी मेरे पीछे पीछे चली आ--इत्यादि । 


मी आय डे शा ले 5 2 
(चा०) परा जाइ तेहि सेज अनूपा.. कल 8 


(अथे) १ जाकर २ उसकी ३ सुन्दर ४ सेज पर ५ पड़ गया । 
। व । घ क्‍ 
(चा०) सफल रसाल पेंगफल केरा 


क्‍ (अथे) १ फलसहित २ आम ३ सुपारी (और) ४ केला-- _ । 
अवतरण--ऊपर दी हुई चोपाइयों में हमारे लक्ष्य (१) सेज 
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ओर (२) केरा शब्द हैं | इनके संस्कृत रूप क्रम से (१) शब्या 
ओर (२) कदली हैं | हम यहाँ देखते हैं कि इन शब्दों का आदि 
खबर अः अपने से अगले वर्ण सहित 'ए! हो गया है। जेसे 
श+अ+य+य+आ<-- शय्या? सो श! के आगे जा अ? 
से! अपने से आगे जो 'य? है उस समेत 'ए! बन गया, फिर 
दूसरा य! ज? करके बोला गया तब 'सेज” यह रूप सिद्ध हुआ । 
ऐसे ही 'कदली” शब्द से केरा? वा केल्ला/ अथवा कैली? बने- 
हैं । से नियम हुआ कि--- 


(६) शय्या आदि कुछेक संस्कृत शब्दों का आदिखर “अ? 
बहुधा अपने से आगे के व समेत और कभी कभी अकेला ही 
प्राकृत हिन्दी में 'ए” हो जाता है । 


यथा-संस्क्रत तड़्व | संस्कृत तद्भव 
बदरी ... बेर (फल) | कक ... केंचुल वा केंचुली 
मण्डूक ... मेंडक वा मेंढक | कपाट ... केवाड़ (किवाड़) 
नकुल ...... नेउला, ककंट ... केकड़ा 
सन्धि ...... सेंध | कति ... कंता वा केतना 
(मभीत का छेद) |. (कितना) 


इटादि ओर भी जानना । 


विवरण---हम ऊपर दिये हुए उदाहरणों में एक बात और भी 
के, 


देखते हैं कि जहाँ जहाँ सानुनासिक पंचम वश के सहित अ' है 
बहाँ वहाँ ए? सानुनासिक हुआ है। जैसे, मण्डूकः से 'मेंडकः में । 








मल के पट प # ४०६ गा कि 2 











। 
ड 
' 


पंड भर आ- पड़ा (सार्ग) 
पादान्त ............ 


# के के $ ७ कक | # $ $ ७ 


पादात वा पदाति :. 
मल माह 


#. क का का के ७ के के ३ के के के ॥ & कक कक 
क् 


इत्यादि और भी जाने । 


है. 


र्ति 


इनके मूल संस्क्रत शब्दों के बीच... की और “कैथा! ऐसे बने ढ# 
उच्चारण में गया 





मानस-प्रवाध । 


ओर “इ? रह गई । फिर 'ष्ट! का 5? बन गया। तब पहले 'पहइटः 
ऐसा बना फिर उच्चारण में 'प” और “इ? की अतिशय निकटता से 
'पैठः बोला जाने लगा । इसमें व” का लोप और “£” का “ठः 
कैसे हुआ यह बात आगे बताई जावेगी । इसी प्रकार 'कपित्थः सें 
“प” का लोप हो जाने से 'केथा? बन गया है। ऐसे ही और पदों 
के विषय में भी जानना चाहिए। यह नियम इसे गिने शब्दों में 


लागू होता है। इसलिए यह साधारण नियम नहीं कहा जा 
सकता । 


२ ह प्‌ ३४ ४8 


(चा०) चाँच भंग दुख तिनहि न सूका 


(अथे) १ उनको २ चाँच टूटने का दुःख ३ नहीं ४ सूका । 
१९ २ ३. ४ 


(चा ०) मोर हंस सारस पारावत 


(अथे) १ मोर २ हंस ३ सारस ४ कबूतर। 


.. अवतरण--इन चोपाइयों में 'चाँच” और “मोर” शब्द हमारे 
लक्ष्य हैं । इनका संस्कृत रूप क्रम से चिचअः और “मयूरः है। 
इनमें हम देखते हैं कि शब्द का आदिखर 'अ? कहीं तो अकेला और 
कहीं अपने से आगे के वर्ण सहित ओ!? हो गया है। से! विशेष 
नियम यह हुआ कि--- 


(८) संस्कृत के चच्चः आदि कुछेक शब्दों का आदिस्र “अ? 
हस्त वा दीधे) कहीं तो अकेला ओर कहीं अगले वर्ण सहित 
प्राकृत हिंदी में ओ! बनजाता है। जेसे--. 

हि क्‍ 























श्प . मानस-प्रबाध । 


.. संस्कृत .. तद्भव 
चच्च ................ चोंच 


श्छ 


मयूर ......... ८ -.८--- मोर की 2 
..... पर्व .............-.--- पोर (अँगुली आदि की गाँठ) 
0५ पं ह अखोद 9055 क+ 2 भादी क्‍ द 
क्‍ इद्ादि। पे 


२ बा 
(चा०) कीड़ी लागि लोाभवश 


(अर्थ) १ लोभ के वश (२) कीौड़ी के लिए । 


8 र्‌ 


(चा०) तजे चाथि के चन्द कि नाई 


(अथे) १ चौथ तिथि के २ चंद्रमा की ३ नाई ४ छोड़ देवे 
अथात्‌ न देखे । 


पे हर जब डे 


(चा०) चादह भुवन एक पति होई 

(अथे) १ चोदहें २ लोक का ३ अकेला ४ स्वामी ५ होवे। 
अवतरण--इन ऊपर दिये हुए प्रमाणों में हमारे लक्ष्य (१) 
कोड़ी, (२) चाथि, (३) चादह पद हैं । इनके संस्कृत रूप क्रम से 
हैं (१) कपर्दी, (२) चतुर्थी, (३) चतु्देश । इनमें हम देखते हें 
कि शब्द का आदिस्वर (अ) अपने से आगे के वर्ण समेत (ओ) बन 
गया है। से! नियम हुआ कि-- 











4 





औ*४५ 








(<) कपदी! झ्रादि कुछेक संस्कृत शब्दों का आदिस्वर अ' प्राकृत 
में अपने से आगे के वर्ण समेत ओ? हो जाता है। यथा-- 



















































मानस-प्रवोध।..... १<& 
संस्कृत... तड्भव 
चतुष्काण ...... चौकोन 


संस्कृत... तड्डब . 
. सपल्ली ..... . सवतिफिर सात 
« चतुविश ......... चाबीस चतुष्पती ...... चौपाई 
चतुर्खिश ......... चांतीस चतुष्पुटी ......... चौपड़ 
« . चतुःशारि ......... चौंसर | चतु्ुंखी ...... चौमुखी 
.. . आदि प्रयोगहोते हैं। | 
| ' . विवरण--इन प्रयोगों में से बहुत से “चतुर” वा “चतुः? से बने 
' हुए हैं। उनको चाहे यह मान लो कि समूचे (चतुः) शब्द का 
(चौ) बन गया है चाहे ऐसा माना कि आगे कहे जाने वाले नियम 
से चतुः शब्द के (त्‌) का लाप कछेो गया तब 'चड” ऐसा हुआ, फिर 
._ उश्चाण्ण में वउ' और चौ” समान सुनाई देने से चौ” हो गया। 
|. यह पिछला अनमान मुझे ठीक जान पड़ता है। 


जि ली जल त+++++ ० +-+-+> ५०० ->>ननन तन जननी न ना तह 

















इवा ई 


मे छू पृ 8 न क 
(छंद) तेहि समड सुनिय अशीस जहँ तह । 


(अर्थ) १ जहाँ तहाँ २ उस ३ समय ४ अशीस ५ सुनी जाती है। 


कद आटा रह हे पू ४ २ $] 
* ( चा०) तब धाबा करि घोर चिकारा 


मर ५ (अथे) १ तब २ भयंकर ३ चीत्कार ४ कर के ५ दोड़ा 


2 दल र 
(छुं०) इरिपा परुषात्षर लेलुपता 








लक 








जन जललरन परी ेन्‍_कतकल जाके हट इन १: 2९7 ८. 





इक कर लक मानस-प्रवोध । 





हि आय थे शी द 
[(चौ०) पियहिय की सिय ज्ञाननिहारी कक द 
(अथे) १ सीता २ पति के हृदय की ३ जाननेहारी | 
२ ४३ व | क्‍ 
(दो०) नयन कान तव बीस... 3 




















(अथ) १ तेरे ग्राख ३ कान ४७ बीस हे। पका 


।५। हि के 





की 
(चे०) तीस तीर रघुबीर पवारे ं 
(अथे) १ रामचन्द्र नेर तीस ३ बान ४ फेंके |. 


अवतरण---ऊपर कहे हुए प्रमाणों में हमारे ये पद लक्ष्य हैं--- 
(१) अशीस, (२) चिकारा, (३) इरिषा, (४) सिंय, (५) बीस, (६) 
तीस, इनके संस्कृत रूप यों हैं । 


संस्कृत तड़व॒ | संस्कृत तद्धव 

आशिष हक [ | [प 

शशिष. ..अशीस वा आसीस | सीता ............ सिय 
हे विंश के. ३ कू के के # के था साली के हक $ ७ ७ बीस ! ह चीत्कार ््छ चिकार वां चिंघाड़ 


त्रिंश तीस इेष्यां ............ इरिषा 


इनमें से एक भाग में हम देखते हैं कि संस्कृत शब्दों में ह्स्व 
इ! है और वह तड़व में दीघ हो गई है । फिर दूसरे भाग में हम 
देखते हैं कि दीघे 'ई? हस्त (३? हो गई है । सो नियम हुआ कि--- 





संस्कृत के कुछेक शब्दों की हख ः प्राकृत हिन्दी में... 
(१? हुख हो जाती है। यथा--- 








कली 


मानस-प्रबोध।..... र्श्‌ 










संस्कृत ... तद्भव 
तित्तिरि ............ तीतर 
पिप्पन्ल ............ पीपल 
इन्धन ............ ईंधन 
प्रियतम |... पीतम 


# #$ २५9 क ७9% ७ क 


इत्यादि । 


के 


संस्कृत . तड्डवः 
स््री,..... तिरिया वा तिय 


दीप ............ दिया 
दीपावली ...... दिवाली 


है है. राज डक, अलिकप लीजीट अर जज ड़ जड़ अब लकी अल 


.. विवरण--इनमें से तीतर, पीपल, और ईं धन हमारे तीसरे नियम 
“ से सिद्ध हो जाते हैं। नवाँ नियम अधिक व्यापक न होने के कारण 
असाधारण है । 


द ९ २४३ ४ ५ | $ .. है 
.._ (चो०) हरद दूब दधि पछव फूला 


(अथ) १ हरदी २ दूब ३ दही ४ पन्चव ( पत्ते ) ५ फूल-- 
अवतरण--इस चौपाई में हरद शब्द आया है जिसका संस्कृत 
रूप 'हरिद्वा” है।इसमें हम देखते हैं कि 'रिः की ३? का अ? 
गया' है। इस प्रकार के प्रयोग बहुत नहीं मिलते तो भी कुछ मिलते 
हैं । इसलिए नियम यह हुआ कि-- 
. (११) हरिद्रा? आदि कुछेक संस्कृत शब्दों के मध्य की “इ? 
को प्राकृत हिन्दी में अ? हो जाता है। यथा-- 
संस्कृत . तडद्भव 
धरित्री ............. धरती 
हरिणी ..........-.- हिरनी (स्गी) 


हरिद्वार ............ हरद्वार 
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सर मानस-प्रबोध । 


.. विवरण--इन उद्ाहरणों में हम एक विशेष बात देखते हैं, 
कि किसी भी उदाहरण के शब्द तीन अक्षर से कम के नहीं हैं । 
..._ फिर यह भी देखते हैं कि हर एक का तीसरा अक्षर दीघे है ओर 
..._ उससे पूर्व सबंत्र रिः अक्षर आया है। 
हु इन बातों को ध्यान में रखकर हम यह समझ सकते हैं कि 
... संस्कृत शब्द तीन अक्षर से कम का न हो, और उसका तीसरा 
अक्तर अवश्य दीधे हो, तथा बीच का अक्षर “रि? हो, तब इस 
नियम की प्रवृत्ति होगी । यह बुद्धिमानों के लिए विचारणीय है। 


हा है ५ ६ ९ ४५ ४ 


(चौ०) का छुति लाभ जून धनु तोरे 


द (अर्थ) १ पुराना २ धनुष ३ तोड़ने से ४ क्या ५ हानि (वा) ६ 
ल्ञाम १ 


...॑/॑/ (द्ोौ०) अयमय खाँड़ न ऊखमय 








......_ (अर्थ) १ लोहमय २ तोड़ा है (कुछ) ३ ऊखमय ४ नहीं-- 


+ 


रे के (चो०) बुन्द्‌ ऋचा सहैं गिरि कैसे 
.... (अर्थ) १ पहाड़ २ बून्दों की चोट ३ कैसे ४ सहते हैं । 
अवतरण--इनमें हमारे लक्ष्य क्रम से ये हैं--(१) जून, (२) 
 ऊख, (३) बुन्द । इनके संस्क्रत रूप ये हैं-- 


3 


इ्त्षु क ७ कक कफ डी की करके केक के $ १ क कक क 8 हे क ञज्ुख ५2। 
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मानस-प्रबोध।........  श३ 
. बिन्दु बूँद वा बुन्द 

इन पर ध्यान देने से जाना जाता है कि इ? वा ई को 
वा 'ऊ? हो गया है। से नियम होता है कि-- 
.. (१२) जी” आदि कुछेक शब्दों की 'इ? वा 'ई! को प्राकृत 
हिन्दी में 'ड” वा “ऊ! हो जाता है । क्‍ 
. » इसके और उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं आये, कदाचित्‌ 
होंगे । 
द - है. ञ्॑‌ हन्‍ भरे प्‌ 

(चो०) दुइ कि होहिं एक समउ भुआला 

(अथे) १ हे राजा २ एक समय म॑ ३ क्‍या ४ दो बाते २ 


होती हैं 


(चा०) दुघरी साधि चले ततकाला 
(अ्रथे) १ दुघड़ी का मुह्ते २ देखकर ३ उसी समय ४ चले । 


अवतरण--इनमें हमारे लक्ष्य ये हैं--(१) ढुई, (२) दुघड़ी । 
इनका संस्कृत रूप क्रम से (१) द्वि, (२) द्विघटी हैं | इनमें हम 
देखते हैं कि 'द्वि! का एक स्थान में तो 'दुइ!ः ओर दूसरे स्थान में 
“दुः हो गया है। से। नियम हुआ कि-- द 
.. (१३) संस्कृत संख्यावाची दि! शब्द को प्राकृत हिन्दी में 
कभी ुइः और कभी 6! हो जाता है। यथा दुमुहाँ साँप 
दुबिधा, दुचित्ता आदि 


१ २ ह। 8 है 


(चौ०) राम सीय सिर सेदुर देहीं 








श्र मानस-प्रबाध । 


॥ 


(अथे) १ राम २ सीता के ३ सिर में ४ सेंदुर ५ देते हैं । 
१... ३ २ द 
(चा०) बेलपात महि परे सुखाई 


(अथे) १ बेलपत्ती २ सूखकर ३ घरती पर पड़ी । 


अवतरण--यहाँ हमारे लक्ष्य (१) सँंदुर और (२) बेलपात 


हैं । इनके संस्क्रत रूप क्रम से ये (१) सिन्दूर ओर (२) बिल्वपत्र 
हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इ? को (ए! हो गया है। से नियम 
.._ हुआ कि-- 
.... (१४) 'सिन्दूर! आदि कुछेक संस्कृत शब्दों की “इ? को प्राकृत 
हिन्दी में 'ए? हो जाता है। यथा--- 
संस्कृत .... तड़्ब 
पिण्ड ..........-.--- पेड़ (वृक्ष) फिर पेड़ा (मिठाई) 
बिन्दु ..................- बेदी (टिकुली) 
... सिन्धु ............... सँधा (नमक) 
.._ विवरण--सेंधा? 'सैन्धव” का विक्ृत रूप है, तो भी मूल 
सन्युः ही है । जप 





चे।०) सीक धनुष सायक संघाना हर 
(अथे) १ धनुष पर २ सींक का ३ बान ४ चढ़ाया । 
इसमें हमारा लक्ष्य (सींकः पद है । इसका संस्कृत रूप 'इषीका? 


 है। यहाँ हम देखते हैं कि 'इषीका! शब्द के आदि की 'इ? का लोप 
गया है। से विशेष नियम यह हुआ कि--_ 


नल >नतिए ० ब+नमूअननननी लनीनान-पननान»«_ ०» ब95. 4: कपा८ डेप 20 ८: “फनी नन्‍न्‍न्‍मज 0000५: 0.३7. 




















मानस-प्रबाध । .. रश्धू 


(१५) (इषोका” संस्कृत शब्द की |? प्राक्ृत हिन्दी में लोप 
हो जाती है। यथा 'इषीका?” से 'सींक? 


(उ वा ऊ) 


(चो०) इहाँ कुम्हड बतिया कोड नाहीं. .... 

(अथे) १ यहाँ २ कोई ३ कुम्हड़े की बतिया ४ नहों है । 
.. अवतरण--इस चोपाई में 'कुम्हड” शब्द हमारा लक्ष्य हे। 
इसका संस्कृत रूप “कूृष्माण्ड” है| इसमें हम देखते हैं कि शब्द 
का आदिखर “ऊ? हस्व हो गया है। इससे यह नियम निकलता 
है कि-- 
... (१६) कृष्मांड” आदि कुछेक शब्दों के आदिस्वर 'ऊ! को 

हस्व हो जाता है। यथा-- 


संस्क्रत तड़व॒ |. संस्कृत तड्भव 
कूप ,........ कुआ | शूकर ...... सुझर 
पूप ......... पुआ ,. सूची ...... सुई 
धूम ......... घुआँ | सूपकार ...... सुआर 


विवरण--यद्यपि नियम में आदि स्वर कहा गया है क्योंकि 
आदि. खर को ही बहुधा ऐसा होता है, परन्तु कभी कभी मध्य 


_ ऊ! का भी हख हो जाता है। जैसे, संस्क्र। 'मधूक' से प्राकृत 
हिन्दी 'महुआ? इत्यादि। _ 


(चा०) टूट चाप नंहि जुरे रिसाने पक कम 8 
(अथे) १ टूटा २ धनुष ३ रिसाने से ७ नहीं ५ जुड़ेगा । 








रह... 0० यपमानसतन्प्रबोध। .... .  |आ/औ॥]औ_7 + 


है .. २५ 8४8 + मदद लिन, ह । 


_(चै०) कूबर टूटेड फूट कपारू क्‍ 
(अथे) १ कूबर २ टूट गया ३ कपार ४ फ़ूट गया । कल 
अवतरण--इन चौपाइयों में (१) टूट और (२) फूट हमारे लक्ष्य... 
हैं। इनका संस्क्रत रूप क्रम से (१) त्रुट और (२) स्फुट हैं। यहाँ हम देखते. --+ 
हैं कि शब्द का आदि खर हस्व ड? दीघे हो गया है। इससे यह . २ द 
.... नियम हुआ कि-- क्‍ हे बा पट हम ५० 
...... (१७) कुछ संस्कृत शब्दों के आदि खर हख “ड?! काप्राकत 
..... हिन्दी में दी हो जाता है। यथा-- | अ आल, 
गुण ............ गन (नाव खींचने को रस्सी) 





2 /क मं  मरुष ............ मूसना (चोरी करना) 
कर बुस .........--- बूसा वा भूसा क्‍ 








कुकर ............ कुकुर 


आदि | 
........ विवरण-- कुछुर! से 'कूकुर' हमारे तीसरे नियम से भी 
.. सिद्ध होता है। 


(चा०) अगरु संग सुगंध बसाई 2३० । धो 30008 - 
(अथे) १ अगरु के २ प्रसंग से ३ सुगंध ४ बसाता है। 











अवतरण--इसमें हमारा लक्ष्य अगरु) शब्द है। इसका... 


संस्कृत रूप अगुरु? है। यहाँ हम देखते हैं कि अगुरु? शब्द के 
गु' का 'उः अर! बन गया है। से नियम हुआ कि-- 


यह 








मानस-प्रबोाध । .. २७ 


(१८) कुछेक संस्कृत शब्दों के “उः का प्राकृत हिन्दी में अ? 
हो जाता है। यथा-- 

संस्क्रत--( १) गुरु (२९) मुकुट (३) मुकुन्द 

तड़्व--( १) गरू (भारी), (२) मकुट या मुकट (३) मकुन्द या 
मुकन्द, इत्यादि । 

संस्कृत के नूपुर” शब्द को प्राकृत हिन्दी में कहीं 
कहीं “नेडर” कहते हैं; परन्तु मानस में 'नेडर” शब्द का प्रयोग 
नहीं मिलता । क्‍ ओम 


हे रे 


(चा०) पायप लेोटिहे सब निशि दासी 
(अथे) १ दासी २ सब ३ रात ४ पाँवों पर ५ लोटेगी । 


अवतरण--इस चोपाई में 'ल्ोटिहि! क्रियापद हमारा लक्ष्य 

है, जो संस्कृत छुट ? धातु से बना है | इससे जाना जाता है कि-- 
(१-८) कुछ संस्क्रत शब्दों के आदि सर “उ? वा “ऊ? का प्राकृत 
हिन्दी में ओ? हो जाता है। यथा--- 


4 के 


संसक्तत.. तद्व | संस्कृत तड़व 

०३ लुर्दी 32३०8 तो दे मुद्वर ... मागदर, सोगरा समोगरी 
तुण्ड ...... टॉंट | कुक्षि ... कोख वा कोछी 
चूड़ा ...... चोटी | शुंठी ...... सोंठ 
उलूखल ... ओखली मुस्ता ...... मोथा 
कुष्ट ...... कोढ़ पुस्तक ,..... पोथी 


विवरण --उलूखल शब्द का 'उल? छोड़ दिया गया है।यों 
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! 
। 
;: 





र्८ मानस-प्रवोध । 


भी कह सकते हैं कि उसका लोप हो गया है ओर शेष (ऊखल) 
से ओखरी” बना है । 


(दो०) देखा उदित मर्यंक 
(अथ) १ उदय हुए २ चन्द्रमा को ३ देखा । 


अवतरण---इस दोहे में हमारा लक्ष्य पद “मर्यकः है। इसका & .. 
संस्क्रत रूप 'भृगांक' है । इसमें हम तीन प्रकार के विकार देखते 


। (१) ऋ!? का, (२) “ग? का, (३) “ग? में के आ? का। आा! 
के विकार होने के विषय में हमने अ? के विकार होने के प्रकरण 
में बतलाया है| “ग? के विषय में “ग? के प्रकरण में कहा जायगा । 
शेष “ऋ? का प्रकरण यहाँ है, उसी के विषय में लिखा जाता है। 
हम देखते हैं कि 'मृगांग” शब्द की ऋ!? का अ? हो गया है। 


से नियम हुआ कि--- 


(२०) मगांकः आदि कुछ संस्कृत शब्दों की ऋ? को प्राकृत 


हिन्दी में हस्व वा दीर्घ अर” हो जाता है। यथा--- 


संस्कृत--( १) प्रावष, (२) कृष्ण, (३) शंखला,(४) सत्तिका । 


तड़व--(१) पावस, (२) कान्ह, (३) साँकल, (४) मद्टी माटी 
वा मिट्टी । 





इस प्रकार के शब्द थोड़े ही हैं से २० वें नियम को साधा- 


रण नियम न समझना चाहिए । 


(चा०) लछ्िमन राम सरिस सुत पाये 








३ हू 











मानस-प्रबोध । .. २८ 


(अथे) १ लक्ष्मण राम सरीखे पुत्र २ पाये। 
अवतरण---इस चौपाई में 'सरिस” पद हमारा लक्ष्य है। यह 
संस्कृत 'सदृश” का तडद्भव है । यहाँ हम देखते हैं कि 'सदश” शब्द 
की है! के दकारांश का लोप होकर ऋ? का “रिः हो गया है | 
से। विशेष नियम यह हुआ कि-- 
(२१) संस्कृत 'सदृश” शब्द की (ऋ) प्राकृत हिन्दी में (रि) हो 
'जाती है। यथा सद्ृश से सरिस। 


पप्ू है दे 


5 हो ही ड न ५ 
... (चा०) जिन्ह के लहहिं न रिपु रन पीठी 


इम-इयााआजादपाहफन,, 


(अथे) १ शत्रु २ जिन के ३ रन में ७ पीठ ५ नहीं ६ पाते । 


न अम  आ  आ। 
(चा०) नहिं लावहि परतिय मन दीठी 





 (अ्थे) १ पर ख्री में २ मन (और) ३ दृष्टि ७ नहीं ५ लगाते ; 


रु | 8 १ २ 
... (चो०) क्ृषी निरावहिं चतुर किसाना। 


(अथे) १ चतुर २ किसान ३ खेती ४ निराते हैं । 


र पे. छ इ 
(चा०) शिवहि' शंभ्रुगन करहि सिंगारा 


रा (अथ) १ महादेव जी के गण २ शिव जी का ३ क्‍ अगार 
४करखतेहैं।....... हु 


रा 


*... झवतरण--इन चौपाइयों में (१) पीठी (२) दीठी (३) किसाना 
४ सिंगारा पद हमारे लक्ष्य हैं। इनके संस्क्रत रूप ये हैं । 


4 
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हे संस्कृत (१) पृष्ठ, (२) दृष्टि, (३) क्षाण, (४) अृंगार । 
वद्भव (१) पीठ (२) दीठि (३) किसान (४) सिंगार। की 
' इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि सत्र (ऋ) को इश वा ह! * »+ 





। 
4 है 
रे 


हो! गई है, से नियम निकलता है कि व, 
(२२) 'प्ृष्ः आदि संस्क्रत शब्दों की ऋ! प्राकृत हिन्दी में... 
बहुधा हवा ह! हो जाती है। थथा--_... . *+.,. “५, *+ 





+ + न 


कऋष्ण .......--- किसन | रंग ..........--४-- मिर्गा 


;॒ 
| 
श्वगाल ............ सियार  सृज .............. सिरजना... 


वृश्चि ............ बीछी  ऋृत किया... 
ऊंपा- ............. किरपा | हृदय ............ हिरंदय 
सदंग ............ मिरदंग | तृण तिन 


थ्ृष्ट ढीठ । श्टंग ............... सींग 
इत्यादि और भी बहुत से हैं। 


क्‍ ९४ ३६ २ 
(चा०) मुए करे का सुधा-तड़ागा 


(अथे) १ मरने पर २ अमृत का तालाब ३ क्या ४ कर सकता है। *_, * 
५ 5० ९.३ ४ 
(चा०) रूख कल्पतरु सागर खारा 


(अथ) १ कल्पवृक्ष को (तो) २ पेड़ (और) ३ समुद्र को 
४ खारा। कर की 
अवतरण--इन चोपाइयों में (१) मुणए और (२) रूख पद 
हमारे लक्ष्य हैं। इनके संस्कृत रूप क्रम से (१) शत और (२) वृत्त 











कक 


मानस-प्रबोध । क्‍ ३१ 


हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 'ऋ? का “उ? हो गया है | से यह नियम 
निकलता है कि-- 


(२३) कुछेक संस्क्रत शब्दों की ऋ? का प्राकृत हिन्दी में “उ? 


वा 'ऊ? हो जाता है। यथा-- 
संस्क्र--( १) पिठ, (२) माठ, (३) बइद्ध, (४) प्रथ्बी, (५) 
पा 5 से पृच्छ, हम आ 22 कर 


. तद्वब--(१) पितु, (२) मातु, (३) बूढ़ा, (४) पुहुवि, (५) 
पूछना, इत्यादि । 


(ए) 
५ 2: दे | १ 8 - ः है 
.._ (चो०) छवि सिंगार मनहु इकठौरी 
अ्थ १ माना २ छवि ( और ) ३ रूंगार ४ इकट्ठे हुए हैं । 
अवतरण--इस' चापाई में 'इकठारी? पद हमारा लक्ष्य है जो. 
संस्क्रत 'एक्रत्र! का तद्भव है | यहाँ हम देखते हैं कि 'एः को 'इ! 
हो गई है । से नियम हुआ कि-- 


(२७ ) कुछेक संस्कृत शब्दों का '(ए!, ३? हो जाता है। 


यघा--संस्कृत.. तद्भव | संस्कृत. तद्भव 


. एला ...... इलायची | केदार ............ कियारी 
पेटिका ...... पिटारी | एकविंश ............ इक्कीस 
पेषण ...... पीसना | एकत्रिंश ... , इकतीस 


कक. # # # | ४ के. ७ 


सेचन ...... सींचना | एकत्र ............... इकट्ठा 
























शे२१........ मानस-प्रबोध | 


( ऐ) 


रे 


(सा०)सुनि केवट के बैन... 5 
. (अर्थ) १ केवंट के २ वचन ३ सुन कर-- 
थी ९ ४३४ ४ 8: द 
..._ ;(चो०) संबुक भेक सिवार समाना 


(अथ) १ घोंधा २ मेंढक ३ काईं के ४ समान--- 
अवतरण--ऊपर दिये प्रमाणों में (१) केबट ओर (२) सिवार 


शब्द हमारे लक्ष्य हैं। इनका संस्कृत रूप (१) केवते ओर (२) 
शेवल है। यहाँ हम देखते हैं कि एक स्थान में 'ऐ! का ए? और 


दूसरे स्थान में 'इ? हो गया है । से नियम' यह हुआ कि-- 
(२५) इने गिने संस्कृत शब्दों का 'ऐ/ प्राकृत हिन्दी में कहीं 
..ते 'एः और कहीं “इ? वा “ई? हो जाता है; जेसे, संस्कृत 'घैये! का 
.. तद्भव धीरज? तेल से तेल इलादि। 
ह विवरण--“शैवल्” के दो तद्धव हैं (१) सेवार (२) सिवार 


_>ान्‍याायाानादा99७० वादा उपवशकाकर, 


(ओ ) 


... आओ? का विकार नहीं होता । यदि होता हो ते हमारे ध्यान 

_में'न आया समकना चाहिए । केवल्ल गोधूम” से “गेहूँ” बोलते हैं, हे 
परन्तु जानना चाहिए कि यह उदू की कृपा से हुआ है और नाग- 
रिक लोग बोलने लगे 'प्राकृत शब्द गोहूँ है!। नगर और गाँव में कहीं. 


* कहीं यह अब तक बोला जाता है। कभी कभी किसी किसी पद 


 ओए का “उ! हो गया. सा जान पड़ता है। परन्तु यदि ध्यानपूकः 


स्कुबज पलक न नयनया 7" *--म 


335 आम अनबन रू मन 











मानसं-प्रबाध । .. ३३ 


विचार से देखा जाय तो वह “व” का ठहरता है। जैसे--उहार' 
अथवा 'उदरना” वा ल्ून' वा नून” ये शब्द हैं। इनके संस्कृत रूप 
क्रम से अवधारः, अवदारण' और 'लवणः हैं| 'अवधारः से ओहारः 
होता है, फिर ओहार” से “उहार” बन जाता है। ऐसे ही “अबदा- 
रण! से ओ्रेदरना', फिर ओदरना” से “उदरना' हे जाता है। 
लवण” से लोन” और “लोन? से 'लून” हुआ है। 


( ओ ) 


हि 8 १९ 
की ञ २ 


(चा०) कमल दलन्हि बेठे जचु मोती 


(अर्थ) १ मानो २ मोती ३ कमलदलों में ४ लगे हैं। 


२ १ 


(छुंद) चली काहबर ल्याइके 
(अ्थे) १ लेकर २ कोहबर को ३ चल्ली । 


। १ 8 ३ २ 
(दा ०) सीय-सहित खुत सुभग दोड 
(अथ) १ सीता सहित २ दोनों ३ सुन्दर ४ बेटों को-- 
अवतरण--ऊपर दिये प्रमाणों में हमारे लक्ष्य (१ ) मोती 
(२ ) काोहबर, (३) दोड हैं। इनके संस्क्ृत रूप क्रम से ये 
( संस्कृत, (१) माक्तिक, (२) कोतुक गृह (घर), (३) ह्रौ । 


( तद़्ब, (१) मोती, (२) कोहबर .._ (३) दोड । 
इनमें हम देखते हैं कि ओए? को “ओ।? हो गया है। से नियम 
होता है किः-- 


ई्‌ द 














३४.7 ४5. मानस-प्रवोधष।....... | , 
(२६) कुछेक संस्कृत शब्दों का, ओ!? प्राकृत हिन्दी . 

.. में ओ? हो जाता है । यथा--..... 
संसक्त।..... ठद्भधव॒ | संस्कृत... तद्धवए ४ ४ 
कापीन ,........ कोपीन | सौभाग्य ............ सेोहाग 
प्रीढ़ ......... «पढ़ा | पौत्र ६... ४६५. ७२६०० पाता 5 

दौहित्र ....:८-:-----वाहिता ७8 





याोवन ....... ... ..जाबन 
इद्यादि । यो मम ह मा 


बल-++---०--०-०+++०>-ेअ«नननन++े-- 


“यथः और “व” को अर्द्ध स्वर जानकर उनकी चर्चा हम स्वर 
ओर व्यंजनों के बीच में---यहीं पर--करना उचित समभते हैं। 
(य) 







ए १: - पूछ औ 
(०) विजन बहु गनि सके न कोई । द 5० 
(अथे) १ बहुत प्रकार के २ बिंजन ( पदार्थ ) ३ कोई ४ नहीं 
भू गिन सकता । 





. अवतरण--इस चोपाई में हमारा लक्ष्य विंजनः पद है। इसका 
. संस्कृत रूप व्यंजन है। यहाँ हम देखते हैं कि 'यः, ३” हो 
गया है। से नियम हुआ कि. 2 

(२७) संस्क्रत शब्द के आदि में संयोग का पिछला वर्ण यदि... 
य! होवे ते वह यः प्राकृत हिन्दी में 'इ” हो जाता है; और 
यदि “य! से परे दीघ आए होवे ते “यः को इयः होता है। यथा-. 








मानस-प्रवोध। .' ३५ 


संस्कृत... तड़व संस्कृत ... तड्धव 
व्यजन .. .बिजना (पंखा) व्यतीत, . ... ..... ..... बितीत 
व्यथा, ,... .बिथा (पीड़ा) व्यसनी. ...... ... ... .. बिसनी 
व्यंग,,....बिंग. (वचन) | व्यतीपात ,.......... बितीपात 
_व्यतिक्रम ...... बितिक्रम व्याधि. ... ... . .बियाध (ब्याध) 
३:४४ 84405 अ 20852 ४० "थी 75 + 5.5 जिया 
' इत्यादि और भी बहुत हैं | 
प्‌ ४8 रे | 


(चै।० ) अब आनिय बेडहरिया बोली । 
अथे (१) अब (२) बेडहर (महाजन वा धनी ) को ३ बुला 
कर ४ लाइये । 
रे ेल्‍ १ ६ 8 ह 
(चा०) देखु जनक हठि बालक एड 


..._(अथे) १ हे जनक २ देख ३ यह ४ बालक ५ हठ करके-- 
अवतरण--इन चोपाइयों में हमारे लक्ष्य (१) बेडहरिया और (२) 
एहू हैं । इनमें से एक संस्कृत का तड्भव है दूसरा हिन्दी का शब्द 
है, अर्थात्‌ बेउहरिया” संस्कृत व्यवहारी” का तड्धव है और “एह 
हिन्दी “यह” का तड़्व है । यहाँ हम देखते हैं कि 'यः का ए! हो 
गया है । से! यह नियम हुआ कि:-- 

(२८) कुछ संस्कृत शब्द के आदि के संयोग में यदि पिछला वर्ण 

य” होवे ओर उससे परे व” होव तो प्राकृत हिन्दी में य? को 
ए? हो जाता है। जैसे:--- 
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- ३६... मानस-प्रवोध।... हि 
संस्कृत. ' तड़व | संस्कृत. तड़व 

. व्यवहार ... बेजहार (व्यौहार) , व्यवसाथ ,........... बेडसाय 

. व्यवस्था. ...... . ... .बेवस्था | व्यवधान ..........-. बेघान ” * 
इत्यादि और भी जानना । न कम 


२... ह १ ६४ ४ 
(चा०) जद॒पि सुनहि झुनि अटपट बानी । 
(अ्थे) १ मुनि २ यद्यपि ३ गूढ़ 9 बाते' ५ सुनते हैं । 


रे 5 द्े ठे 
2० 


(चा०) जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । 


(अथ) १ जेठा भाई २ स्वामी होता हैं ३ छोटे ४ भाई ४ 
सेवक होते हे 


.. अवतरण--इन चोपाइयों में हमारे लक्ष्य (१) जदपि और (२) 
_ जेठ पद हैं। इनके संस्क्रत रूप क्रम से (१) यद्यपि और (२) 
| और हे ढ कप 3 अर ॒ ; हे 
ज्येष्ठ हैं। 'जद॒पि' में हम दो बाते देखते है, एक तो यह कि “य 
को ज' हुआ है , और दूसरे यह हे कि ' का तथा “ज्येष्ठ 

. शब्द के “ज्ये! का 'य! लोप होगया है| से नियंम यह हुआ कि 





(२८) संस्कृत शब्द के असंयुक्त य? का बहुधा ग्राकृत हिन्दी «. 
में 'ज' हो जाता है, और जब संयुक्त 'यः का पूर्व वर्ण रेफ हो, 
तब भी ज? होता है परन्तु ऐसी दशा में संयोग के वर्ण अ्लगाये । 
जाते हैं, शेष संयोग का “य बहुघा लोप हो जाता है । यथा मो 


हि 


मानस-प्रबोध । है ३७ 


ह धय? का ज्ञा ह ह 
| .. संस्छत तड़व . -: 
(१) यथा, (१) जथा, 
(२) योग, क्‍ (२) जाग, 
(३) सूर्य,.. (३) सूरज, 
| (४) यमुना, (४) जमुना, 
भू) युवती, (५) जुबती, 
(६) यौवन, (६) जाबन, | 
(७)आये। . (७) आरज वा आजा । 


आदि बहुत हैं । 

/ है किक ... “यः का लोप 
(१) संस्कृत श्यामल से .साँवर, (२) अवश्य से अबस, 
(३) भाग्य से भाग, (४) वैद्य से बेद, (५) कल्‍्य से काल्‍्ह, 
(६) वैश्य से बैल आदि । _ हर 


१ २ ४६४ ४ ६ ४ 
५ ; 2 « 
(चा०) नर भव तरहे उपाव न दूजा 


(अर्थ) १ मलुष्य २ संसार ३ तरते हैं ७ दूसरा ५ उपाय ६ 
नहींहै।.... १ मल: 


२ है; कै +धूट 75: “पं 
(चा०) आन उपाड न देखिय देवा 


हद 


(अर्थ) १ हे देवताओं २ दूसरा ३ उपाय ४ नहीं ५ देखा जाता। 








दि 0 आह मानस-प्रबोध | 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में हमारे लक्ष्य “उपाव' ओर 


. डपाएउ? हैं। इन दोनों का संस्कृत रूप उपाय” है। यहाँ हम देखते 
हैं कि एक स्थान में 'यः का व! हो गया है और दूसरे स्थान 
. में 'उ! हुआ है। से नियम होता है किः-- 


“7 


कक 


(३०) यदि संस्कृत शब्द के अन्त में 'यः सुनाई देता हो तो. 


4 


. उसका कहीं व” ओर कहीं “उ' वा 'ऊ' होता है। जेसे 
सस्क्ृत (१) समय (२) उपाय 
तड़व (१) समव वा समउ, (२) उपाव वा उपाउ (ऊ) आदि 
विवरण---मुख्य परिवतन 'य” का व! ही समझना चाहिए। 
फिर 'व' से 'उ' होता है। जेसा कि हम आगे व! का 'उ! 
होने के प्रकरण में बतावेंगे | इस प्रकार हमने 'य” के चार विकार 
. बताए । य! का '€' और “ए! और लोप, फिर “'ज” तथा व! । इन में 
. से “३? विकार होना प्राकृत जान पड़ता है, क्‍योंकि उन दोनों का 
. स्थान एकही है। फिर “'ज? भी प्राकृत है क्योंकि उसका स्थान वहीं 


है जो “यः का है। फिर ए? प्राय: तब होता है जब कि यः संयुक्त. 


. होकर संस्कृत शब्द के बीच में हो और उससे परे व” वो हो 
हिन्दी के यह” सर्वेनाम के 'य! को 'ए' कवि की ख्तन्‍्त्रता के 
कारण से होता है। संयुक्त 'यः का लोप प्राय: शब्द के अन्त में 


. हेता है और कभी कभी मध्य में भी होता है फिर व” विकार 
. बहुत थोड़े शब्दों में होता है और तब होता है जब कि असंयुक्त 


. 4! शब्दान्त में होता है॥ 
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0 8 जे) 


है रे । ०" 


(चा०) जासु सुभाव अरिहु अनुकूला । 
(अथे) १ जिसका २ स्वभाव ३ शत्रु के लिए भी ४ भलाई 
करने वाला है । हे 


(दे।०) निज अधि सकने 
(अर्थ) ) १ अपने अपने २ आश्रमों में ३ खच्छन्द रूप से-- 
9. १६ ४३8 ४२ 
(दो०) राखेसि काउ न सुतन्ल 
(अथ) १ किसी को २ खतंत्र ३ नहीं ४ रक्खा । 
है रे ँ 


(दे।०) जय धुनि बंदी वेद धुनि 
(अर्थ) १ जयकी ध्वनि (और) २ वंदी लोगों की और बेद की 


ध्वनि--- | 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में (१) सुभाव, (२) सुछन्द, (३) 
सुतन्‍्त्र और (४) घुनि पद हमारे लक्ष्य हैं। इनका संस्क्रत रूप 
ऐसा हे--- 


4 


संस्कृत... तठह्व त्द्भ्व 
सखभाव .......-- सुभाव खतंत्र . ... . .. - . - -. - -सुतेत्र 
खच्छन्द ....... सुल्न्द ५ व्लनि ५2 .५०८६४ ७०३०६ नि 


इनमें हम देखते हैं कि प्रत्येक संस्क्रत शब्द के आदि में व! 
संयुक्त है परन्तु तड्धव में उसका रूप पलट कर 'ड! बन गया हे 
जैसे 'सुभाव” आदि में । से नियम होता है किः-- 
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हर०... .. मानस-प्रबोध । 


(३१) 'खभाव” आदि . कुछ संस्कृत शब्दों के व” को प्राकृत 
हिन्दी में “उ? हो जाता है। यथा 


संस्कृत... तड़व संस्कृत... तद्धब 
2 2 हज :/207 सुस्तेन 


७ ७१० ०--०++नीननननन+मन, 


# # $# है ७ ६ + $क ७ # ७ + 


श्रपच ............... सुपच | त्वचा,,............. तुचा 
खकीया ............ सुकीया | ध्वजा धुजा . 


"१ के # $ क# # ३२.३ रे ९७ क# ७ # # #७ 


इत्यादि और सी अनेक हैं॥ 5 की 2 अर भला पु हे 





| ३. ९ पथ ४ 
(चा०) यह सपना में कहों विचारी क्‍ हे 
(अर्थ) १ मैं २ यह ३ सपना ४ विचार कर ५ कहती जल 


5 आग 
(चा०) ससुर यताइश अवध निवासू 


(अथे) १ ससुर २ ऐसा (फिर) ३ अयोध्या में का ४ रहना--- 


0 की आई 
(०) प्रिय परिवार माठु सम सासू हम 
(अथे) १ प्यारा २ परिवार ३ माता के समान ४ सास हैं । 


९. २१ इ पर ४ ए 
(चा०) जबहि राम कहि लेहि उसासा 


(अथ) १ जब २ राम ३ कहकर ४ ऊँची साँस ५ लेते 
वतरण--इन दिये हुए प्रमाणों में हमारे लक्ष्य क्रम हैं-- 


(१) सपना, (२) ससुर, (३) सासू , (४७) उसासा । इनके संस्कृत पक 

















मानस-प्रबोध । छू. 
संस्कृत... तड़व | संस्कृत ....  .पहुब 


स्वप्न सपना श्वश्र्‌ ......... सास वा सासू 
श्वसुर ............ ससुर . उत्‌+श्वास, ...... ... . .उसास 
इन में हम देखते हैं कि प्रत्येक संस्कृत शब्द का आदि अक्षर 
“व! से संयुक्त है | परन्तु तड़व में व” का लोप हो गया, इससे 
यह नियम निकलता है कि:-- 
,. (३२) स्प्तः आदि कुछ संस्कृत शब्दों के व? का प्राकृत हिन्दी में 
 लोप हो जाता है। यथा:-- | 


संस्क्रत तड़व | संस्कृत तड््व 

ज्वर जर | स्वर्ग. ............. सरग 

उज्ज्वल, . .उज्जल वा उजरा स्वरूप ............... सरूप 

ज्वल्न जलन विध्व॑ंस बिध॑स 

| श्रविष्ट पेठ । 

। यहाँ असंयुक्त व” का लोप 
| हुआ है। 


इटांदि ओर भी अनेक है। 

विवरण---कुछ शब्दों में ऊपर कहे हुए दोनों नियम के कार्ये 
होते हैं, अर्थात्‌ कभी 'उ' होता है ओर कभी लेप । यथा स्वप्न से 
सपना वा सुपना, ध्वजा से धजा वा घुजा ज्वर से जर वा जुर इत्यादि । 


३३ ४ भू 
(चोौ०) लेन बिना बहु विजन जेसे 
(अर्थ) १ जेसे २ लोन के ३ बिना ४ बहुत प्रकार के ५ व्यंजन। 
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हु 


४२ ... मानस-प्रबोध । 


अवतरण--इस ऊपर की चोपाई में लोन” पद हमारा लक्ष्य हे । 


. इसका संस्क्रत रूप लवण है। इसमें हम देखते हैं कि व” अपने _ 


पूर्व स्वर अ? के साथ ओ!? बन गया है | से नियम हुआ कि:-- 


(३३) किसी किसी संस्कृत शब्द का असंयुक्त व” अपने से 


पूषे “अ! के साथ ओ!? हो जाता है । यथा 
संस्कृत (१) अवधार, (२) अवदारण, (३) धावन । 
 तड़व (१) आहार, (२) ओआदारना, (३) धाना । 
इत्यादि । 
रा १... 5१ 
 (चो०) आशुतोष तुम्ह आढर दानी द 
क्‍ (अथ) १ तुम २ शीघ्र प्रसन्न होने वाले ओर) ( अब + ढर 


 >आऔढ़र ) अब? से नम्र ओर ढर”ः से ढलनेहारे, अर्थ यह हुआ - 


(--) ग्रणत पर दया करने के दानी हो । 


. अवतरण--जिस पुस्तक से हमने उदाहरण अधिक लिये हैं, उसमें 
. अवढरः पाठ है परन्तु ओर बहुत पुस्तकों में ' ओढर” पाठ है। 


. से हमने यहाँ औहढरः ही माना है। औढर' शब्द आधा संस्कृत 
.. और आधा हिन्दी है । जेसा ऊपर हमने दिखलाया है कि (अव+ 
. ढर ) इसमें अब? ते संस्कृत है परन्तु ढरः हिन्दी है। इसमें हम 
.. देखते हैं कि अव'” को ओए हो गया है अर्थात्‌ व” अपने से पूर्व 
..._ खर आ? के साथ ओऔए बन गया है। इससे यह नियम निकला कि 
(३४) कुछेक शब्दों का “व” अपने से पूर्व 'अ! वा आए? सहित _ | की 


. ओए बन जाता है, यथा:--- छः कप 
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संस्कत.. तद्भव | संस्कत।........ तह्भब 

घवल, ,...... पैला वाघारा | अवसेरु. ... ... . .औसेर (देर) 

पवन. ...... . पौन (वायु) | सपत्नि..... .सवति फिर सौत 

कवल, ........कार (प्रास) अवतार, .............. औतार 

भवन. ... ... . .भौन (गृह) | अवगुण औगुन 

अवसर , ओऔसर (समय) ' अबघढ्ट. .............. औषघट 

.. आवतेन,, औटना खोलना | अवंधान, ....... धान (गर्भ) 
इत्यादि और भी हैं. - 

३२५१ ६४६५ ४ 4 + ह 


(चो०) बहे न हाथ दहे रिस छाती... 
(अर्थ) १ हाथ २ नहीं ३ चलता (और) ४ छाती ५ रिस से 
६ जलती है ' 


रे २ ह। 
(चा०) करिहें। बाइ सुदित मन माहीं 


(अर्थ) १ मन में २ प्रसन्न ३ बयार ४ करूँगी । 


अ्रवतरण---ऊपर के ग्रमाणों में हमारे लक्ष्य (१) बहे आर (२) बाउ 
हैं । इनका संस्कृत रूप क्रम से वहः घातु और वायु! शब्द हैं ! इनमें 
हम देखते हैं कि “व! के स्थान में 'ब” हो! गया है।से। नियम 
हुआ किः-- 


(३५) संस्कृत शब्दों के आदि “ः को ग्राकृत हिन्दी में “ब” हे 
जाता है। यथा: 








मा ... मानस-प्रबोध । 


हे संस्कृत तद्व संस्कृत कर हि . तद्भव 


वबानर ..... बनन्‍्दर 


विद्या. ........... बिद्या | विधि बिधि 


वन .... बन विविध ............ बिबिघ 
| 


विहार बिहार | वायु बयार 
।+... आदि। 


कै # को क के का # के कक के के 











पे प्‌ र्‌ दबे ४8 
(चो०) लंका बांके चारि दुग्लारा 


(अथ) १ लंका में २ बाँके ३ चार ४ द्वार हैं । 
अवतरण--इसमें हमारा लक्ष्य दुआरा? पद है। इसका 
संस्कृत रूप द्वार! है। यहाँ हम देखते हैं कि (द+व्‌+आ  द्वा) 
“'दः व” और दीघे 7? है। उसका विकार दुआरा” हुआ है, 
_अथात्‌ व! का 'डब! होकर फिर “उब! के व! का लोप हो गया 
है । इससे यह नियम हुआ किः-- 


सकुसलकरर9+-तकलपनका करत ते भन्‍उचत पका पलक उरत सडक पतला वन त लक 
डक कान 2 2 कप य उप 5 

















होता है और “उबः में का व्‌” कभी कभी लोप हो जाता है। 
 यथा-- 

संस्कृत--(१) द्वार. (२) द्वादशी । 

तड्धव ---( १) दुआरा वा दुवारा, (२) दुआस वा दुवादसी । 
विवरण---इस प्रकार हमने “व” के विकार दिखलाये, अर्थात्‌ 
कहीं व” का 'उ” कहीं ओए/ कहीं ओ? कहीं लोप कहों 'ब” और 





कप 2 
वद्‌, + ११% % ७७ + ७४७ + ३ + ३७७ + $लै 9 कछ बद्‌ 


(२६) कभी कभी विशेष करके 'द्वा' अक्षर के वा का डा 


. कहीं 'डब! होकर उसमें के “व” का विकल्प से लोप होता हैं। एक । 


गा 


| 
है 
| 
है 


"डल्‍सटतह-सरलरतनइुरबलकाल उबर ८ कारक कप न्‍लन ७-८ “८०7. 


> पि न 
2 रड 
>भदशशपाकबसका 9 कनल सवा अक5 रतन नदीरवव सतना काहन 3 क+--- + लकी है ७ «अं 


का 


मानस-प्रबोध।........ ४४५ 
शब्द है, अर्थात्‌ 'स्वाढुः यह संस्क्रत है। इसका प्राकृत हिन्दी 
में कहीं ते 'सेवाद” रूप होता है और कहीं 'सवाद” होता है। 

अब हम दे नियम ऐसे बताते हैं जो प्राकत हिन्दी के कारण 
नहीं होते बरन उनमें से एक ते छनन्‍्द को मात्रा-पूर्ति के कारण 
ख़र का विकार होता है और दूसरा कवि की खतन्‍्त्रता के कारण 
होता है। हक यो द 
* द ३ १ 
“... (चो०) बन्‍्दीं शुरू पद पदुम परागा 


(अर्थ) १ गुरु के चरण कमल को धूलि की र बन्दना 
करता हूँ । 

ह पे रेड 8 

(चौ०) मीन कमठ सूकर नरहरी 


(अथे) १ मत्स्य २ कच्छप ३ वराह ७ नसिंह । 


५ ह |. पे २३ 
(चो०) अभिय मुरिसिय चूरन चारू 


(अथ) १ अमृत मूलमय २ सुन्दर ३ चूरन-- . 
कक कक हक नर द 
(चा०) सुनि तव भगिनि करी परिहासा 

.. (अर्थ) १ तेरी २ बहिन ३ सुनकर ४ ठट्ठा ५ किया-- 
.... अवतरण-इन ऊपर की चैपाइयों में हमारे लक्ष्य क्रम से 

..._ (१) परागा, (२) नरहरी, (३) चारू और (४) भगिनि । 


.. इनका शुद्ध रूप क्रम से (१) पराग, (२) नरहरि, (३) चारू और 
(४) भगिनी वा भग्नी है। इनमें हम देखते हैं कि कहीं ते स्वर 



















हद द .. मानस-प्रबोध । हे 


हस्त का दीर्घ कर दिया गया है और कहीं दोर्घ का हस्व । और 

. थह इसलिए कि छन्द की मात्रा पूरी हो जाय। से नियम होता 
है कि:-- क्‍ के 

.._ (३७) मानस आदि छन्‍्द के ग्रन्थों में कभी कभी सर छंद... 

. की मात्रा की संख्यापूतिं के निमित्त हस्व का दीर्घ और दीर्घ का 


वहरइबकलाप कान: वरतबाजयक जप 7. न्‍न्‍रक-त नशे 








हस्व हो जाता है। का 0, कट शक 
 (अथे) १ व्याकुल २ राजा ३ बोल ४ नहीं ५ सकता ह 
दे है 


(चा०) शोक जनित उर दारुन दाह 


...._ (अथे) १ हृदय में २ शोक से उत्पन्न हुआ ३ दारुण (कठिन) 
.. (७) दाह है। द 


(चोौ०) तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू हि क्‍ 
(अथ) १ हे पिता २ प्यारे के ३ प्रेम के 9 प्रमाद ५ करने से 


१ ३ ५ 8 । | ही । 
(चौ० ) जसु जग जाय हाइ अपवादू 


( अथ ) १ जगत में २ यश ३ जावेंगा (और) ४ निनन्‍दा 
५ होगी के की 
अवतरण--इन चोपाइयों में हमारे लक्ष्य (१) नरनाहू, (२). २. 
.._ दाह (३), प्रमादू , (४७) जसु और (५) अपवादू हैं। इनके रूप... का 
.. श्राकृत हिन्दी में ऐसे हैं (१) नरनाह, (२) दाह, (३) प्रमाद, 

.._ (४) जस, (५) अपवाद । सो हम देखते हैं कि कवि ने इन शब्दों 




















पि 





लाल क४०० ० भतत्क नेक भक 
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के अन्त में किसी में तो 'उ' और किंसी में 'ऊ!” जोड़ दिया है । 
उनके ऐसा करने का कोई विशेष कारण नहीं जान पड़ता । केवल्ल 
कवि की इच्छा ही इस का कारण ठहरती है । फिर यह नहीं कि 
येही शब्द ऐसे हैं, बरर मानस के दोहे चापाई आदि में से बिरला 
ही कोई ऐसा निकलेगा कि जिसमें कोश्न काई पद इस प्रकार 


का न हो । सो हम नियम ठहराते हैं कि:-- 
(३८) मानस में बहुत से पद ऐसे हँ जिनके अन्त में कवि ने 


अपनी इच्छा से कहीं 'उ' कहीं 'ऊ! जोड़ दिया है। 
यथा--रामू , लखनु, सियनाहू, रिपुद्मनू , फल, जसु, जिशअ्रनु, 
मरनु, जगु, व्यवहारू, सारू, आदि | द 
इति विश्वेश्वरदत्तविरचिते मानसप्रवाधव्याकरणा 
स्वरविकारनिरूपणो नाम प्रथमा एध्याय: । 








विराम मनन नि फल मीनिमिलिवदीदीक 















दूसरा अध्याय _ 
( व्यंजन-विकार-निरूपण ) . 
प्रथम-असंयुक्त व्यंजन-विकार 


निरूपण--- । 
हक पक १ ४ प्‌ पे रा के 
(चो०) करि छुल्ल सुअर शरीर बचावा आओ 


ैप8.१ 


(अर्थ) १ सुझर ने २ छल्ल ३ करके ४ शरीर-४ बचाया। 
रे डे 8. ग प्‌ 
(चो०) चारि पदारथ भरा भँडारू 


(अर्थ) १ भंडार में २ चार ३ पदार्थ ४ भरे हैं । 


(चो०) लेयन लाहु हमहिं विधि दीन्हा 


(अथ) १ परमेश्वर ने २ हमको ३ आँखें का लाभ ४ दिया 
रे 
(चा०) करियत उल्लटि परे सुर राया 


(अथ) यदि १ की जाय (ता) २ हे देवराज ३ उल्नट करें 2. 
( अपने पर ) ४ पड़ती है. 23 हि 


ह ने 
.. (चो०) सरसइ बह्म विचार अचारा 


(अर्थ) १ अह्म के विचार का प्रचार २ सरस्वती (नदी) है | क्‍ हि 


8 (सोा०) करी कृपा मदेनमयन की आओ बह हम 
._ (अध्) १ हे मदन-मर्दन (शिव) २ कृपा ३ करो । 






(सा०) दोहदहु अवध अुआल का 
(अथे) १ अ्रयोध्या के राजा २ होवोगे । 
अवतरण---ऊपर दिये हुए प्रमाणों में हमारे लक्ष्य ये हैं-- 
(१) सुअर, (२) भैंडारू, (३) लोयन, (४) सुरराया, (५) 
सरसइ, (६) मयन और (७) भुआल ।अब देखिए--._ 
संस्कृत... तड्व | संस्कृत... तदड़्ब 
शूकर ............सअर | सस्स्वती........... .सरसइ 


भाण्डागार .........भंडाय | मदन, ............ . .मयन 


लोचन ............छोयन .. भूपाल, ........... सैआल 
सुरराज ,,........ . .सुण्राय 


इन शब्दों पर विचारपूर्वक देखने से जाना जाता है कि 
पहिले में 'कः दूसरे में “ग”, तीसरे में “चः, चौथे में “ज”, पाँचवें में 
तः, छठवें में 'द!, और सातवें में 'पः के लोप कर देने से प्राकृत 
हिन्दी के शब्द-बन गये हैं । इससे यह नियम निकलता है कि:--- 
(३७) क, ग, च, ज, त, द, वा,-प अ्रक्षर यदि संस्कृत शब्द 

से प्राकृत 


गे 4; 


हिन्दीं का शब्द बन जाता है। यथा-- 
( का! लोप) 
सस्कृत 





संस्क्रत 
४) खणेकार, 
५४) चममकार, 


संस्कृत 
१) स्गांक, 
(२) शयनागार, 
३) जेमनागार । 


- ननननल_कत»»कत्टा०-+न किन... 


(४) सुनार, 
(५) चमार । 
“! ज्ञोप ) 
तड़व 
(१) मर्यंक, 
(२) सोवनार, 
(३) जेवनार । 


( 'च' लोप ) 


संस्कृत “वचन” से प्राकृत हिन्दी में 'बयन' वां बेन! | सूची 


से सुई । 


( ज' ज्ञोप ) 


सं० गजेन्द्र! से प्रा० गयन्दः । सं० भुजंग 


वा :भुवंग” । 


के बदले सथय' श 


। उसके स्थान में 'सैः अथवा सै” प्रचलित 








मानस-प्रवोध । प्र 


बा का तद्भव चर 

(२) सीता, . क्‍ २) सीया, सिया, _ 
(३) मत, .... (मुझ, 
(४) छत, ... (४) किया, 
| की ... (५) गया, 
- (६) पीत, ५ (0 पियरी 

(७) शीतल । द 9 सिर वी सिर) 
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प्रथम लिखा गया है | कालान्तर में यही 'सर्या शब्द दो रूपों में परिवत्तित 
हो गया । 'सय' का पहिला परिवत्तन समान सुनाई देने के कारण “सै” हुआ 


फिर दूसरा परिवत्तन सी? हुआ और वह इस प्रकार से हुआ | यथाः-- 


जब संस्कृत शत! शब्द के 'तः का लोप ३६ वे नियम के अनुसार 
हे। गया और “श?, 'स” से बदल गया, तब रूप हुआ 'स अर? फिर उच्चारण की 
सुगमता के लिए ९१ वें प्रष्ठ में बतलाये हुए ३६ वे नियम के विवरण के 
अनुसार “थ! आ जाने से रूप हुआ “सय! फिर .शब्द के अन्त में “य सुनाई 
देने के कारण ३०वे' नियम के अनुसार उसका परिवर्तन “व” अथवा “उ' से हे। 
गया । तब रूप हुआ “सर्वा अथवा 'संउो फिर समान सुनाई देने के कारण 


“सब! अ्रथवा 'सउ? के स्थान में सी! बोला जाने लगा | आज कल यही रूप 





प्रचलित है.) तात्पय यह कि सय, से, सव, सठ,. ओर सा ये सब 
हमारे संस्कृत 'शत' शब्द के सन्‍्तान हैं | इनमें से कोई पहिली पीढ़ी का है 
कोई दूसरी तीसरी आदि पीढ़ी का है । 












































_ मानस-प्रबोध.। 





क्‍ ६ दे लोप ) ७ क्‍ 
(हम 5 
(२) पाद,  : - 5. .. (२) पायँ वा पावें, 
.. (३) भेद, द (३) सेव 
(४) आदेश । .... (४) आएस वा आयस | 
( प* ज्ञोप ) 
संस्क्त तड़व 
(१)कूप,.... (१) झआ, 
(२) पूप, गीः जज (२) पुआ, 
(३) निपुण, ...._ (३) निउन, 
(४) गोपन, (४) गोअना, 
(५) नापित, द .. (५) नाई, क्‍ 
(६) दीप।....... (६)दिया। क्‍ 
.._ विवरण--इनमें से च, ज, का लोप छान्दिक है, अर्थात्‌ रेसे.. | « 


.. प्रयोग प्रायः छन्द में पाये जाते हैं । “ग! का लोप बहुधा आगार' 
शब्द में तब होता है जब आगार किसी दूसरे शब्द से जुड़ कर. 
. उस शब्द के अन्त में होता है, जेसे भाण्ड+ आगार - मंडार, 
.. क, ते, द, प इनका लोप प्राकृत है। इनमें से 'क' का लोप पे 
. अधिकांश ऐसे शब्दों में पाया जाता है जिनके अन्त में कार... । 
3. जुड़ता है, जेसे 'कंभकारः से कुम्हार, आदि में । 





; ... मानस-प्रबोध । . भ३ 


यदि लोप हुआ वर्ण, पद के अन्त का हो ते उच्चारण की 
सुगमता के लिए कभी कभी कहीं 'यः और कहीं व? हो जाता 
है । परन्तु 'प' का लोप जब मध्य में होता है तब बचुधा उसके 
स्थान में व” होता है। चाहे इस बात को ऐसे कहें कि 'प” के 
स्थान में व” होता है। जेसे कपर्दी! शब्द के 'प! का लोप हुआ 
तब व” उसके स्थान में हो गया । फिर ढ का ड़! हो गया। 
( यह केसे होता है इस बात को हम संयुक्त व्यंजन के विकार” के 
प्रकरण में बतावेंगे ) तब ( कवड़ी ) ऐसा हुआ, फिर “व” चौोंतीसव 
नियम के अनुसार अपने से पूर्व स्वर सहित औः'” बन गया | 
इस प्रकार 'कीाड़ी' रूप हो गया । ऐसे ही 'सपल्नी” से पहिले 
“सबति! हुआ | फिर 'सवति! से कभी कभी “सात” रूप बन जाता 
है। इसी प्रकार और भी जानना चाहिए | 






















5० हे पे 8 टी! धर छ 
(चो०) जो हसि सो हसि मुंह मसि लाईं। 


|...#॥ का 


(अथ) १ जो ३२से ४ है ५ मुँह में ६ करिखा 
3लगाकर।.....  अ 


है 


ह है रे ५ ४ 
(चो०) भीर ग्रतीति आीति करिहाती।. 
(अथ) १ है डरपोक २ प्रतीति (और) ३ प्रीति का ४ घात 
५ करके | 
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छः मानस-प्रबोध।...... "20 सह 


२ पर है वे 
(चौ०) सेवक हम स्वामी सियनाहू | 


 (अथ) १ हम (तो) २ सेवक हैं (और) ३ सीतानाथ 
४ स्वामी हों । 


१ रे ४ ु् ह 
_ (चो०) उभ्य अपार उद्धि अवगाहा | 


(अर्थ) १ दोनों २ अपार (और) ३ अगाध ४ समुद्र हैं । 


१ 


(दो०) मुकताहल गुनगन चुनइ। 
(अथ) १ गुनगन रूपी २ मुक्ताफल (मोती) को ३ चुनती है। 


१्‌ 


(चो०) लहत सुयश अपलोक विभूती । 
(अथ) १ सुन्दर यश (और) २ निन्‍्दा रूपी ३ विभूति को ४ 
पाते हैं । 














२ ३ ४ ५ द हल कि 
(चो०) सांचेहु में लवार भुजबीहा । हे 


(अर्थ) १ है बीस भुजवाले (रावन) २ सचसुच ३ मैं ४ कूठा.... 
(बातूनी) हैँ । आम 


"कं । १ ४२ ३ है 
(चोौ०) पाहन ते न काठ कठिनाई । 


(अथे) १ पत्थर से २ काठ की ३ का (अजिक) द 
४ नहीं होती । क्‍ 0 आओ आर 


् + ; 
(दो०) कहों सो सति अनुहारि अब । 


(अथ) १ अब २ वह ३ मति के अनुसार ४ कहता हूँ 








मानस-प्रबोध । गुर 


म १०, २. दे ४8 की पक मय हा 
(चों०) एक कहहि यह बात अलीहा ! जा 


(४ 


.. (अथे) १ कोई कोई २ कहते हैं (कि) ३ यह ४ बात ५ झूठ है। 
0 भू 8 ४६ 
(चो०) बल विलेाकि विहरति नहिं छाती 
 (अथे) १ बल २ देख कर ३ छाती ४ नहीं ५ विदरती 
. (फटती) । द 
अवतरण--ऊपर दिये हुए प्रमाणों में ये पद हमारे लक्ष्य हैं:-- 


. (१) मुहँ, (२) हाती, (३) सियनाहू, (४७) अबगाहा, 
.._ (५) मुकताहल, (६) लहत, (७) भुजबीहा, (८5) पाहन, (5) अलु- 
.. हारि, (१०) अलीहा, (११) विहरति । इनके संस्कृत रूप ये हैं । 


संस्कृत . तड्ब ... संस्कृत तड़व 
मुख ........ मुँह ०. विश 25 + बी 
घाती.........हाती..  पाषाण,........पाहन 
सीतानाथ ,,, सियनाह |. अलुसार ...... अनुहार 
अवगाघ, ..... अवगाह अलीक........ .अलीह 
' . मुक्ताफल,.....मुकताहल |. वि+द>बिदर, , विहर 
लभत, , लहत आओ 


७ # $# $ $& | $ #&# $ प्‌ है 


इनमें हम देखते हैं कि क्रम से ख, घ, थ, घ, फ, भ, श, घ, 
स, क, और द के बदले 'ह” हो गया है। से। नियम होता है कि-- 
४०) कुछ संस्कृत शब्दों के प्राय: दे खरों के बीच के (ख, 
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बहु . | मानस-प्रबोध | 
। थघ, थ, घ, फ, भ, श, पे, स, क, द्‌) अक्षर आहत हिन्दी में हा 
.... से बदल जाते हैं। यथाः-- 


5 ॥ ० (खकाह) 





' संस्कृत तद्भव 

(१) नख (१) (नाखून) नह वा नहा (नुहेँ) 

..... (२) आखेट (२) अहेर कक 

..... (३) लाक्षा (१)ल्ाख सेलाह..... *“* 

(४) शाखा... (४) साह (खेत के पैधे के विषय. 
में बोलते हैं।) 











.. संस्कृत... ... तद्भव 
(१) पिठ्गृह,.... (१) पिठ घर से पीहर, 
२) काष्टगह, -_ (२) कठघरा से कठहरा, 
३) खंडग्रह, .. .... (३) खंडघर से खेंडहर 
(४) (७) माह, 
(५) रहट का 





(थघकाह) ा पर है रे दा के 
महा, 5 7 
० ० करना, 






























संस्कृत की तड़व 


(३) यूथ, | (३) जूह, 
(४) यूथिका । (४) जूही ( फूल ) | 








संस्कृत... त्‌द्भव 
..._ (१) साघुकार, ...._ (१) साहूकार, 
.. (२) मगधघ,..... (२) मगह, 
(३) गोधूम, (३) गोहूँ, 
(४) तेल्धान्य, (४) तेलहन, (तिलहन), 
(५) गाधा, (५) गाोह, 
६) बधिर, (६) बहिर, 
७) अवधार (७) ओहार, 
८) मधूक । (८) महुआ | 
(फकाह 
संस्कृत द तड़व 
१) गुम्फन, (१) गुहना, 
द २) कण्टकिफल, द (२) कटहल (२), 
... (३)मक्ताफज।..|| (३) मुक्ताहल । 
(मका ह द क्‍ 
संस्कृत हे ९ ही  तड़व है 


(१) अभीर, 
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बा आना मानस-प्रबोध । 


संस्क्रत की ... तद्भव 
(२) शोभन, (२) सेहना, 
(३) सौभाग्य, ..._ (३) सोहाग सुहाग, 
(४) भांड, तप (४) हंडा, 
(५) ज्ञोम, ... (४) छाह, 
(६) लभन । हज (६) लहना। 


(शषसकाक्रमसे ह) 


संस्कृत क्‍ तड़्ब 
(१) दश, द (१) दह 
(२) केशरी, (२) केहरी 
(१) पाौष, (१) पोह, 
(१) मास, ह (१) माह, 


(२) सप्तति । (२) सत्तर फिर सत्तर से हत्तर यथा 
एकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर आदि । 


क! और “द? का “ह” होना साधारण नहीं है। जो मानस के 


उदाहरण दिये गये हैं वे ही बहुत हैं । 


..... नियम में प्राय” कहने से यह तात्पय है कि कभी कभी 

. नियम विरुद्ध भी होता है, जैसे 'घाती? से 'हाती! फिर 'मन्धनः से. 
.. महना? आदि में। 'हातीः और “महना? इन दो डदाहरणों में 
..._ हो खरों के बीच में न होने पर भी “ह हो गया है। 











ही 


मानस-प्रबोध । .. फ़र्ड 


१ ३ ४ ४3 
(ची०) खेलत रहा तासु भई भटा 


(अथ) १ खेलता था २ उसकी ३ भंट ४ हुई । 


8 ह। परे 
(चो०) होहिं निरामिष कबहुं कि कागा 


े 


(अर्थ) १ क्या २ काबे ३ कभी ४ निर्मांसभेजी ५ हीत हैं 


_ अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में हमारे लक्ष्य खेल! और 
कागा! शब्द हैं। इनके संस्क्रत रूप क्रम से (१) केलि ओर (२) 
काक हैं । यहाँ हम देखते हैं कि एक स्थान में 'क' का 'ख!' हो 
गया है और दूसरे में 'ग? हुआ है। भेद यह है कि 'ख' ता 
शब्द के आदि के 'कः को हुआ है, परन्तु ग? दो खबरों के बीच 
के कक! को हुआ है। से! नियम हुआ कि:-- 

(४१) संस्कृत के कुछ शब्दों के आदि के (क) का तो खा और 

दे! ख्वरों के बीच के 'कः का गः हो जाता है। 


( का को ख ) 


संस्कृत  : ४. 7 - “४ “तद्ूब 
(१) कल्तत्र,.... ... (१) खटला 
(२)काशन,.. .._ (२) खोंसना, 
(३) कुच,.... (३) खेंचा, 
(४७) छूसर,.. है (४) खिचरी, 
(५) कैशिक,.... (५) खूसट, 


(६) काश, हे (६) खाँसी, 

























. ६०... मानस-प्रबोध | 5 
| .... (७) वि+ किरण ८ विकिरण, (७) विखिरना, 


(८) कुब्ज । ... (८) खुला (सिस्री का) 


हे हु द (का को ग! 














ध . संस्कृत तड़व॒. संस्कृत... तद्भव 
कंकर .. ..... ..... कंगन सकल. ...... .... .... सगल् 








हि. 
हि ! फू 
शक 8 ला | बक 7 0 गग गली) 
लोक ............ लोग विकार, ... हे .बिंगाड 5 5] 


शोक... सोग 


का ७ के. के. क के के # 9 के के क +# के 


सकर . मगर 


॥. # 0७॥. ७ | ४ | # के हक है +$ के 


इत्यादि और भी जानना। 


शुक्‌. ......... ... -.. -- सुग्गा 
पाक ,,.. «........... पारा 


जनक जल 








| कि के | ५ क्‍ द ; । 
(चो०) सिविका सुभग ओहार उघारी | आओ आम, 


(अथे) १ पालकी का सुन्दर ओहार २ उघार कर । 





कल ३ 8 
(चो०) जडित कनक मनि पल्लंग डसाएु 








(अर्थ) १ सोना और मणि से २ जड़ा हुआ ३ पलंग ७... ता 
बिछाया।...... न 8 हर कक मा 





अवतरण--ऊपर की चोपाइयों में हमारे लक्ष्य उघारीः और 
“जड़ित' हैं । इनके संस्क्रत रूप क्रम से 'उद्घाटनः और “जटितः हैं | 





क्‍ मानस-प्रबोध । ६१ 
यहाँ हम देखते हैं कि ट” का एक स्थान में र' हो गया है और 
दूसरे स्थान में ड़” हुआ है । सो नियम हुआ कि का 

(४२) संस्कृत के कुछ शब्दों में दे! खरों के बीच का “८! प्राकृत 


हिन्दी में कमी 'ए और कभी ड़! हो जाता है। यथा 


संस्कृत... तद्डब संस्कर..... तड्ब 
घटी. ...... ..घरी वा घड़ी | जूट, ...........जेरा वा जूड़ा 
शाटी.... ..सारी वा साड़ी | सुघट. ... ... - -सुधर वा छुचड़ 
बट, ...........बरवा बड़ | पपट .......-. पापर वा पापड़ 

कटु. ...... ... - करू वा कड़े 


श्ृंगाटक, , सिंघारा वा सिंघाड़ा 
विवरण--ऐसे बदलाव का कारण स्थान की समता ओर उद्चा- 


रण में मदुता ही जान पड़ती है। अलुमान है कि ८! का प्रथम 
विकार अधिक शब्दों में 'र हुआ हो और पीछे २! से डू' बना 
हो, क्‍योंकि गँवई' गाँव में अधिक करके र' बोलते हैं। जेसे 'घरी” 


बरा! 'सिंघारा? आदि में | 





(चौ०) पढ़हिं वेद झुनि मंगल वानी 
(अ्रथे) १ मुनि लोग २ संगलवाणी से ३ वेद ४ पढ़ते है । 


अवतरण--ऊपर की चौपाई में हमारा लक्ष्य पढुंहिं' 
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0 आल । : मांनस-प्रबोध । 






















इसका संस्कृत रूप 'पठ” धातु है | इसमें हम देखते हैं कि 5” को 

ढ़' हो गया है। सो नियम हुआ कि--...र्र्र्<़ 
(४३) संस्कृत शब्द के दो खरों के बीच के ठ' का प्राकृत 

हिन्दी में कभी कभी ढ़' हो जाता है। यथा:--- 

.. संस्कृत क्‍ .  तद्भब 

(१) पीठ .. 48३ 2 पीढ़ी / 

(९) मठी 2 8 5 0 रो मंदी 

(३) पाठीन (मछली) ......... (३)पढ़िना 

(४) छठन .. :- . -- (४) छढ़कना 




















हल 

















१.07 कई है. ३१. 
(चो०) वर मांगत मन भई न पीरा 


(अथ) १ वरदान २ माँगते समय ३ मन सें ४ पीड़ा ५ नहीं ६ हुई। 














'... अवतरण--इस चौपाई में हमारा लक्ष्य पीरा! है।इसका 
संसक्रत रूप 'पीडा? है। यहाँ हम देखते हैं कि 'डः के खान में 
हो गया है। सो नियम होता है कि:--- है. 5 पा 

हा ... (४४) 'पोडा”? आदि कुछेक संस्कृत शब्दों के दो स्वरों के बीच 
में 'डः का '२₹' हो जाता है। यथा:--- 








तद्धव ह 
.... (१) कोरा (गोद)... 
गा की अल कीआ 060 0]8 !॒ 
(३) गुर 













ह मानस-प्रबाध हा ६३ 


न ३ ४ 


(चौ० जिसि ओअकुश धनु उरग विलाई 

(अथ) १ जैसे २ आँकुस ३ धनुष ४ साँप (ओर) ५ बिलाई । 

अवतरण--इस चौपाई में “विल्ाई! पद हमारा लक्ष्य है। 
इसका संस्क्रत रूप “विडाली? है। यहाँ हम देखते हैं कि डः का 
'ल' हुआ है, और दूसरा विकार यह है कि ली” का ल” लोप 

है। क्' के लोप की चर्चा ल' अक्षर के प्रसंग में की जावेगी, 
यहाँ 'ड? का प्रकरण है। से। नियम हुआ कि:--- 

(४५) “विडाल” आदि कुछ संस्क्रत शब्दों के दो खरों के बीच 
का ? प्राकृत हिन्दी में 'ल्” हो जाता है। यथा:--- 

संस्कृत द तड़व 
(१) गरुड । .._ (१) गरुल वा गडुल | 


प्राकृत हिन्दी में संस्क्रः आढकी” शब्द से अरहर बनता है । 


२ प्‌ ् ५ क्‍ 
सो०) कारन मोहि सुनाउ.... बिक 


(अथे) १ मुझे २ कारण ३ सुना । 


१ रे चने डे है 
चो०) अरुन नयन उर बाहु विशाला 


(अथे) १ लाल २ आँखें, ३ छाती (और) ४ बाँह 
भबड़ी।... 2 क्‍ 

अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में हमारे लक्ष्य कारन' और 
“अरुन? शब्द हैं। इनके संस्क्रत रूप क्रम से कारण” और “अरुण! 



























मानस-प्रबोध। 

हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 'ण? को न! करके पढ़ा गया है । सो... 

नियम होता है कि... क्‍ क्‍ ० 

(४६) कारण” अ्रादि शब्दों के दो खरों केबीच का शा! « $ 
प्राकृत हिन्दी में नः हो जाता है । यथा:--...््््््ऱडऊ<ः 
.. संस्कृत न कु तड़ब 

. (१) गुण, (8 कम 00 गन 
(७) इरंग, 5  छिदंसना, 5 5 
(५) पाषाण, / 7. 5 ० (गेपखान, | 

(६) रण, - (६) रन, पा 

(७) गण । (७) गन । और 





कै 


इत्यादि और भी बहुत से हैं।.... | 


...._ (४७) संस्कृत के बहुत थोड़े शब्द हैं जिनके 'तः काप्राकृत.. | 
.. हिन्दी में “८” होता है। जैसे 'सत्तिका” से मिट्टी, 'मट्ठी! वा मादी!। 

.... फिर “त्तंग” से 'डटंग” अर्थात्‌ ओछा वल्न । परन्तु इन दोनों प्रयोगों में 

.. हम देखते न कि संस्कृत शब्द में दो प्तः हें, अर्थात्त प्तः है 2 


_अकरदाप्टाआ८2वा#०१७०क प्रस्यमपकपप--रजन दा... ;हपेका0क १० #पक, 


कु 
हर 


; स्ल्ल््च्छूः ् 9 लक 


हा हर २ ४ 
 (सा०) पकट खटाई परत ही 


.. (अथ) १ कपट रूप २ खटाई ३ पड़ते ही-- डा 
 अवतरण--इस ऊपर के सोरठे में हमारा लक्ष्य परत” पद है 





हि ब्र 
59 ४ हब ल्‍ 


मानस-प्रबोध। .. ६५ 


जे पड़ना? क्रिया से बनता है, ओर जिसका संस्कृत रूप पतन! 
है। यहाँ हम देखते हैं कि पतन” शंब्द के 'त”? का 'र' कर दिया 
गया है। मानस में जहाँ कहीं यह क्रिया काम में आई है वहाँ 
इसी रूप से आई है, अर्थात्‌ “व” के बदले '?' कर दिया गया है, 
तो भी प्राकृत हिन्दी में इसके दो रूप काम में आते हैं--(१) परना, 
(२) पड़ना । सो नियम होता है कि:-- 

(४८) पतन” आदि कुछेक संस्क्रत शब्दों के दो स्वरों के बीच का 
“त! प्राकृत हिन्दी में कभी तो (” और कभी ड़! बन जाता है। यथा:- 


संस्कृत... ... तद्भव 
(१) प्रतिदा ,.. (१) परीवा वा पड़ीवा 
(२) प्रतिवासी ... (२) परोसी वा पड़ोसी 
(३) प्रतिछाया ... (३) परिछाई 
(४७) अतसी ... (४) अरसी, अड़सी वा अलसी 


विवरण--प्रतिपदा” से 'परीवा” वा पड़ीवा” ऐसे बने कि “प्र! 
को तो 'प! हो गया, जैसा कि हम आगे बतलायेंगे | फिर 'ति! को 
“री? वा डी? इसी नियम से हुआ है। और 'पदा? को वा! ऐसे हुआ 
कि 'प! और “द? का लोप हुआ, जेसा कि हम ३< वें नियम में बतला 
चुके हैं।फिर प! के लोप स्थान में व” आगया, यह भी हम बतल्ला चुके 
हैं (देखे ३< वें नियम का विवरण प्रृ० ५१)। इस प्रकार 'प्रतिपदा” 
से 'परीवा? वा 'पड़ीवा? रूप होते हैं । ऐसे ही अन्यत्र भी जान 
लेना चाहिए । अलसी? में जो 'ल' हुआ है सा 'र के बदले हुआ 
है, यह आगे कहा जायगा । 


रे 














8 8 अं मानस-प्रबोध |... द मय 


है ऐप (दो०) जल विद सण्दल डोल मा कक 

.. (अर्थ) $ मानो २ चन्द्रमण्डलरूपी रे हिंडोले में... 
अबतरण--इस दोहे में डाल” पद हमारा लच््य है।इसका संस्कृत 
रूप 'देलः है। यहाँ हम देखते हैं कि देल” शब्द का द' “ड! करके है 
पढ़ा गया है। से हम जानते हैं किः-- हक आफ 
(४<) दाल” आदि कुछ संस्कृत शब्दों के दः का प्राकृत हिन्दी: हर 
मे का हो जाता है। कैसे: 7 ० कि शक 
संस्कृत... हक कक । .. तड़ब 
दण्ड. .... .डण्डा वा डाँड दृष्टि ...........डीठि (दीठ) 
दंशन. ........... दँसना | दारक. ...... ... ० डोर 
दाह डाह | द्ष्ट्रा डाढ़ 
देहली डेहरी पा 


कम्नना' 


हा १. २ ६ ४8. 
|... (चो०) घालेसि सब जग बारह वाटा 
|... (अर्थ०) १ सब २ जगत को रे बारह ४ रास्ते से ५ बहादिया । 
|. अवतरण--इस ऊपर की चौपाई में हमारा लक्ष्य बारह पद हे। 
. इसका संस्कृत रूप द्वादश” है।यह बात हम दिखा चुके हैं किद्शा 
।. का दहः हो जाता है (देखे नियम ४० वा और उसके उदाहरण 
... पृष्ठ ५६ में ) | फिर द्वए में से द” का लोप कर देने से वा! रह 
जाता है।“वः का उच्चारण प्रात हिन्दी में 'ब” अनेक स्थानों में होता 
.._ है। यह भी हमने ३५वें नियम में बतलाया है। से बा! का बा! उस 
.._ नियम के अलुसार हुआ तब “बादह' रूप हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं 
कि दः का 'ए! कर दिया गया है। से! नियम हो गया कि:-- 2567] 


.. आल खा 


0, 

























मानस-प्रबोध। ............. ६७ 


. (४०) संस्कृत दश” शब्द के दः का ओर कभी कभी दूसरे 
शब्दों के द? का भी प्राकृत हिन्दी में प्राय: “२? होता है । यथा:--- 


 . सस्वा 7. ह तड्धव 
| (१) एकादश... ... (१) ग्यारह ह 
(२) द्वादश .... ..... (२) बारह 
'.... .(३)त्रयोश/ ....... ... (9) तेरह 
. +. (४) पंचदश ... ...... (४) पंद्रह 
5 +(इ)बोडश ... .... (५) सोरह 
(६) सप्तदश  ... .... (६) सत्रह 
(७) अधष्टादश .. 5 ,.. (७) अठारह 


. विवरण--नियम में “प्राय:” कहने से यह प्रयोजन है कि दस” 
ओर “चोदह? में नहीं हुआ। (एकादश? से ग्यारह” ऐसे बना कि 'दहः 
का ते रह! ऊपर दिये नियम के अनुसार हुआ | और 'एका? का 'एगाः 
भी पूर्वोक्त ४१ वें नियम के अनुसार 'क? का ग? कर देने से हुआ।इस 
प्रकार पहले 'एगारह” हुआ और फिर कालान्तर में उच्चारण की विल- 
क्षणता से 'एगा? का गया? बन गया। इसी प्रकार 'तेरहः में त्रयः शब्द 
के त्र! को 'त? आगे कहे जानेवाले नियम से और य? का 'ए? ३८वें 

पृष्ठ में बतलाये हुए विवरण के अनुसार हुआ, फिर दोनों के मिल 
जाने से ते! हुआ, जैसा कि हम तिइस” आदि में भी देखते 
हैं। सो नियम होता है कि:-- द ही 

. (५१) संस्कृत के “त्रय को प्राकृत हिन्दी में ते! और “त्रिः को 


कहीं 'तिरः और कहीं 'ति? हो जाता है। यथा:-- 





हक 




































(१) त्रयोदश .... 





(२) तअयोविंश........ ..... (२) तेइस 
(३) त्रयस्त्रिथय. :-- ..... (३) तेंतीस 
(४) त्रयश्चत्वारिंश ८ है (४) तेंतालिस 
(५) त्रिपंचाशत्‌ू.... ... (५) तिपेन 
(६) त्रिषष्ठि 5 (६) तिसेठ .. 
ऐसे ही--“तिहत्तरः 'तिरासी! और “तिरानवे? का जाने । 

चो०) बोलेउ ओ सहित आराम 


(अर्थ०) १ हे पाती २ प्रेम के रे सहित ४ बेला-- 


अवतरण--इस चौपाई में हमारा लक्ष्य पद 'बेलेड' है। यह बोल? 
धातु का भूतकालिक रूप है । बाल” धातु संस्कत बद” धातु का 
तड़व है। हमने बतलाया है कि व!” कभी कभी हिन्दी में 
“बः हो जाता है । फिर हमने सातवें नियम में बतलाया है कि कभी 


कमी अः ओए हे जाता है ।इस रीति से वद/ का व बे 


घन गया | फिर हम देखते हैं कि 'वद! का द! यहां ल” हो गया 
'। से नियम होता है किः-- 





(५२) कुछेक संस्क्रत शब्दों के दो खरों के बीच का द? 


प्राकृत हिन्दी में 'ल' हो। जाता है। यथा 


क 


संस्कृत. वद्धव 
(१) प्रदीम्त (१) पल्लीता 








सा जान पड़ता है | इसी लिए बड़े पात्र को गगरा” और छोटे को 


 अवतरण--इस चौोपाई में हमारा लक्ष्य 'फरसा” शब्द है।इस 


मानस-प्रबोध । ... ६७ 












(२) गदगद (२) गलगल्ल ( प्रेम वा आनन्द से गलगल होना ) 
(३) षेडश (३) सोलह 

विवरण---'सेलह!' में चाहे 'ड” का 'ल? हुआ मान लिया जाय 
चाहे उसके मूल दश के 'द? का “ल? होना मान लिया जाय, बात एक 
ही है। “गद्गद” से एक शब्द प्राकृत हिन्दी में और बनता है, वह 
शब्द “गगरा” वा “गगरी? है। यहाँ एक 'द” का लोप होकर दूसरे 
का 'र! हो गया है, जेसा कि ऊपर पचासवें नियम में द” का 
र? होना बतलाया गया है। हमारा अनुमान है कि घड़े में जब 
पानी भरते वा उँडेलते हैं तब गदगद” ऐसा शब्द होता हुआ 








“गगरी” कहा गया होगा । पहले इनके रूप “गठ्दाः और “गद्दी” 
रहे होंगे । 


रे रे थे 8 9 
(चौ०) फरसा बाँस सेल सम करहीं 


(अथे०) १ कुल्हाड़ी, २ बाँस को. ३ भाला के ४ समान 
५ करते हैं। 20 5 ३४ 


का संस्कृत रूप 'परशुः है। यहाँ हम देखते हैं कि प? को फः 
करके पढ़ा गया है । इससे जाना जाता है कि:--- 

(४३) परशु आदि कुछेक संस्कृत शब्दों का “प”? प्राकृत हिन्दी 
में 'फः हो जाता है। यथा: 





मानस-प्रबाध । 


















संस्कृत... तठद्ठब॒ 

















(१) पारसी ... ,.. (१) फारसी क्‍ 
२) पाश .... -«- (फांसी | 
३) पतड़  ..- 5 (३) फतड़ूग वा फनगा | 
४) प्रपंच.... . ,... (४) फरफन्द 

हु ४8 रे ५ २ जी 
(चौ०) गाँव निकट जब निकसहिं जाई * 


अर्थ०) १ जब २ जाकर ३ गाँव के ४ निकट ५ निकलते हैं। . 


अवतरणश--इस चोपाई में हमारा लक्ष्य गाँव” शब्द है । 
इसका संस्कृत रूप 'प्राम” है। यहाँ हम देखते हैं कि म” के स्थान 
में (व? कर के पढ़ा गया है और उसके पूवे का स्वर सानुनासिव 
कर दिया गया है। से नियम होता है कि:--- 
5... (४४) आराम? आदि कुछ संस्कृत शब्दों के दो स्रों के बीच 
का मः प्राकृत हिन्दी में व” हो जाता है और उसके पूर्व का 
ख्र प्राय: सानुनासिक हो जाता है। यथा:-- 





संस्कृत... ठट्धब4. संस्कृत... तड़ब 
ज्ञाम, ..........नाँव नमन, ...... ..नवना 
श्याम, .....साँवल वा साँवर | दमन, ........ .दाँवना 
आम (रोग). .....आँब (रोग) | कुमार, ...... . .हँवार, कुँवर 
आमलक, ,_ आँवला वा अँवरा | पामरं....... ..पाँवर 
. कमल, ......... ..मवल वास, ,... बाबाँ 
'जेमन, ......... जेंवना 





# # की के +१+$ # $#9 +$ का 
.. # के के के | कक $ #के # 


चमसर, है के *$++०+१+५१० ७ चँवर 
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मानस-प्रवोध । , . ७१ 
. विवरण--प्रायः” इसलिए कहा गया कि गमन? से गवना? 
वा गौना! में पूरे स्वर सानुनासिक नहीं हुआ । फिर वाम' से 
बावाँ' में पूवे स्वर सानुनासिक न होकर उत्तर स्वर सानुनासिक 
हुआ है । 
. मानस में के स्थान में 'ड” होने का प्रयोग मिल्ञषना कठिन 
है, कदाचित्‌ कहीं होवे ते होवे; परन्तु हम समभते हैं कि कहीं न 
मिलेगा । क्‍योंकि गास्वामीजी प्राय: 'ड? को '? करके लिखते हैं 
'र को 'ड” नहीं लिखते। तो भी प्राकृत हिंदी में कुछ शब्द 
पाये जाते हैं जिनमें 'र' को ड़” हुआ है। जेसे संस्कृत धर” को 
प्राकृत हिंदी में धड़” कहते हैं। गरुड” को कहीं कहीं “गडल' 
बोलते हैं। ऐसे ही “र को क्ञः होता है। यथा संस्कृत हरिद्वा' 
को प्राकृत हिन्दी में 'हरदी” वा हलदी बोलते हैं । 


(चो ०) नांघत सरित शेल्न बन बाँके 


.. (अथथे) १ विकेट २ नदियाँ ३ पहाड़ (और) ४ बन ५ 
ल्ाँचते हुए। 


जे 


अवतरण--इस चौपाई में हमारा लक्ष्य 'नाँधघत” है।यह 
नाँघना? से बना हे ओर “नाँघना” का संस्कृत रूप लंघनः है। 
यहाँ हम देखते हैं कि ल' के स्थान में 'नः कर दिया गया है। 
से। नियम होता है कि:--- 









































५ >>» कक पे व्पातक०क अत ६० पका जन अप कलर गब४०0 नल ५०००५ (3-++>कनओ न है ् >फ थे दे कि 25, 
पेन ह “मिलन “न जलन लव टनिनरिनादुनि तननल नी जननाजी तन कल मननभनानतगकान अत जिनननलनगनन नमन निनकलान कक ' 
तर का श्* टला १० न्‍- टिलकलती डबल (न बात पलक | रिकटन ७म कक १० हू नकली कप बन न-ननतत-ाकीमक (कल नल >जनप कक कम, 0७७2 >को ला अप न 
४०723: रे ५३ >> कब ५ ५ लक कक पक क 


७२... भानस-प्रबोध | द का 
(५५) 'लंघन” आदि कुछेक संस्कृत शब्दों का ल' प्राकृत 
हिन्दी में न! हो जाता है। यथा:--....... " 





तड़व--- (१) ज्ञोन वा नोन (२) नोचना है 
छा रेप ४ 3 ६. १ द का द | 


(चो०) गरि न जीह मुह परे न कीरा 


. (अर्थ) १! जीम २न ३ गल्लगई ४ झुँह में ५ कीड़े ६ न. 
* ७ पड़ गये। का ० 





अवतरण--इस चौपाई में 'गरि! शब्द हमारा लक्ष्य है। इसका 
संस्कृत रूप “गल” है। यहाँ हम देखते हैं कि 'क्”ः का 'ए कर 
दिया गया है। से नियम होता है कि-- 
(५६) 'गल? आदि कुछ संस्कृत शब्दों का दे ख्रों के बीच 
का 'ल? प्राकृत हिन्दी में “र' हो जाता है। यथा:-- 





संस्कृत तड्भव 
फल _ फर 


# ह# ७ # ७ ७8 # # कह # 


ज्वल्न जरना  +- 


संध्कत.., तद़्व 
श्रंखला, _ साँकर वा सेकरी 
कपाल, ,.. ... . .. .. पार 
: पुत्तली पुतरी 
ताल. ............ . .तारू 
इत्यादि, और भी अनेक हैं । " 
विवरण--कभी कभी 'ल' को 'डः भी होता है; यथा संस्कृत 
आलग्न! से प्राकृत हिन्दी में दो रूप होते हैं (१) अरगनी (२) 
ग्रड़गनी । संस्कृत ताल” का तड्व ताड़! वृक्ष है। 


8 ४» के के # से # # 


मृज्ष, ......... . .पूरे 
जल, ००४४४ ४७४४ ४ र, 





कर. सा सभझ जा के के की का के सी की 


अंकके के अमर > ०3०८०“ स्पेस >> कम न > कम कक अर 3को गम. मकान 2 कक कपल पक नमक अमर पी 3९० ३2५ कटलक 








28430 कुकर नटन 
#, 2४१ १ + 8 


























मानस-प्रबाध | _ .. ७४३ 


.._ कभी कभी “ल' का ल्ोपं भी देखा जाता है । यथा “विडालीः 
से प्राकृत हिन्दी में 'बिलाई! वा “बिलारी' होता है। “बिलाई में 
: ह्? का लोप हुआ है, और “बिलारी? में 'ल! का र' हुआ है। 
ऐसे ही अन्यत्र भी जानना | क्‍ द क्‍ न 


पल के अल आक, १ 
*. (सा०) सदा छीर सागर सयन 


.. (अर्थ) १ हे सदा छीर सागर में शयन करने हारे-- 
अवतरण--इस सोरठे में 'सयन' शब्द हमारा लक्ष्य है। 
इसका संस्क्रत रूप 'शयन' है। यहाँ हम देखते हैं कि 'श' का 
“स? कर दिया गया है। से नियम हुआ कि:-- है 
५७) 'शयन” आदि संस्कृत शब्दों का 'श' प्राकृत हिन्दी में 
“स? हो जाता है। यथा:-- 


संस्क्रत .... तद्भधव 
(१) गणेश... .... (१) गनेस 
(२) शारदा... ... (२)साझा 
(३) शुभ..... ... (३) सुभ 
. (४७ शोभा... ... (४७) सोभा 
.. (५)श्याम ... ... (श)स्थाम 
. (६)किशोर....  ... (६) किसोर 
(७) खड् .,. ... (७) सोंग 


इत्यादि 









हनी नल ली लिन नक नल नी किन नली नानी नल हनन बन ननन ना कक प्रति पतन + कमल 2 ननननाननीतनननिताताक नि कप कननननान भरकम न तन णननानि किन न नल क न न फैनना: +% ५०-+५५-+« ० "*०-५०००-०-.० 
# ५ * डे अं ति हे है 


8नतााए *लननन्कनाक पाक, -रतननिनानजण 4 बढ रत्त के ध 20 
नम ४ ै अं 



















+' | कं 


७४... सानस-सअबोध। 


है . यद्यपि मानस में 'शः का छः होने का उदाहरण नहीं मिलता 
.. ते भी. हम प्राकृत हिन्दी में कुछ प्रयोग ऐसे पाते हैं कि जिनमें 











शा का छः! होना पाया जाता है। यथा, संस्कृत शकट” का 5 
तड्बव 'छकड़ा,' संस्क्रत 'शिक्य! का तद्भधव 'छीका!। सो जानना चाहिए. 
कि किसी किसी संस्कृत शब्द के 'श? को छः हो जाता है। ६6 


आओ 8.80 «78 2 
. (चो०) रहे अशोच बने प्रभु पोसे 





. (अथ) १ अशोच २ रहता है ३ प्रभु के ४ पोसने से ५... 
बनता है। 





अवतरण--इस चौपाई में 'पोस” पद हमारा लक्ष्य है। इसका... 
संस्कृत रूप पोष' है | यहाँ हम देखते हैं कि (घ” को सा करके... 
. पढ़ा गया है। से नियम हुआ कि-- 


सलवार 


सअुब-- 5८: न्‍लतल 


.._ (५८) पोषण” आदि कुछ संस्क्रत शब्द के 'ष' का प्राकृत 
हिन्दी में 'स” हो जाता है। यथा:-- 
संस्कृत... तब 

(१)मूषघक . .,.. ... (१) मूस 

(२) रोष... .. (रेस 

(३) कोष... .-. (३) कोस (खजाना), 
(४) पेडश  .... #.... . ४) सोरह वा सोलह 
भू) पौष 28 बा भू) पूस _ द 







( 











मानस-प्रवोाध ।........ ७५४ 


९ ४ | 
(चो०) सोखेड सुजस सकल संसारा 


(अर्थ) १ साख लिया २ सारे ३ संसार में ४ सुयश है। 
अवतरण--इस चौपाई में “'सेखेउ” हमारा लक्ष्य है | यह 
'सेखना” क्रिया का भूतकालिक रूप है । साोखना का संस्कृत रूप 
शोषण! है । यहाँ हम देखते हैं कि 'ष? के स्थान में 'ख' कर दिया 
गया है। सो नियम हुआ कि: 
(५४) शोषण” आदि कुछ संस्कृत शब्दों का 'षः प्राकृत 
हिन्दी में ख” बन जाता है। यथा: 


सस्क्त ः तड़़व 
(१) दोष. .... .... (१) देख 
(२) पुरुष... रे (२) पुरुख 
(३) ऋषि की का ३) रिखी 
(४) संतेष..... :--.. (४) सन्ताख 
(४)भाषा ही व (५) भाखा 
(६) पाषाण ... -... (६) पखान 
इद्यादि । कर | 
३. ३ ४४४ . ३ 


चौ०) छुरस रुचिर व्यंजन बहु भाँती 


(अर्थ) १ छरस के २ रुचिकर ३ बहुत प्रकार के ४ व्यंजन । 
अवतरण--इस चोपाई में 'छरस” हमारा लक्ष्य है। इसका 

















मानस-प्रवोध |. ही 


संस्क्रत रूप 'षड़स” है। यहाँ हम देखते हैं कि 'पट” शब्द ही छः हो 
गया है। से नियम हुआ किः--_ बा, 
६०) संस्कृत का पट? प्राकृत हिन्दी में छः करके बोला *_. 

जाता है । यथा क्‍ हम 
“संस्कृत 00%%7 तदुभव 
. (१) षड़विंश_... .... (१) छब्बीस 
(४) घहटुविंश 7 77772 (रे कतीस 





























टू 

















३ स्वाभाविक २ स्नेह ३ जानकर-- 
५ 


चो०) करसु कथा रवि नन्दिनि वरनी 








8 २ 8४.५ 


) नहिं कलि करम न भगति विवेकृू 


। (अधथे) १ कलियुग में २ कर्म ३ नहीं छ्न 
ज्ञान है। जा ह 








मानस-प्रबाध । .. ७७ 


प्‌ ' दे रे 
चौ०) मज्जन फल्न पेखिय ततकाला 


अथे) १ स्नान का फल २ उसी समय ३ देखा जाता है। 


हे प्‌ २ ह ह-। 
सा०) जाहि दीन पर नेह 


... (अथे) १ जिसको २ दीनों पर ३ स्नेह है । 


चो०) श्री गुरु पद नख मनि गन जोती 





अथे) १ श्रीगुरु चरणों के नख रूप मणिगण की ज्योति को-- 
है है ४३ रे है प्‌ 
(चो०) बड़े भाग उर आवइ जासू 
(अर्थ) १ जिसके २ हृदय में ३ आबे (उसके) ४ बड़े 
भू भाग्य हैं । 


दे 


२ ५ ४ ५१ 
(चौ ०) सुनि आचरजु करे जनि कोई 


(अर्थ) क्‍ १ कोई २ सुनकर ३ आश्रय ४ न ५ करे | 





जे 


र १ 
(दो०) माँग माँग पे कहहु पिय 
(अर्थ) १ हे प्यारे २ केवल माँग माँग ३ कहते हो । 


अवतरण--ऊपर दिये प्रमाणों में हमारे लक्ष्य क्रम से ये हैं 


(१) कीरति, (२) सनेहु, (३) करमु, (४७) भगति, (४) ततकाला 
(६) नेह, (७) जोती, (८) भाग, (5) आचरजु, (१०) पिय । इनके 
संस्कृत रूप क्रम से नीचे दिये जाते हैं। 









2 3 फल 





उप... मानस-प्रबोध | 






संस्कृत... तढ़ब 
(१ ) कीति. * ०» # 6४ कीरति | 
(२) स्नेह ......... सने 


संस्कृत . तड्ब 
(६) स्नेह ,........ नेह 
(७) ज्योति. ... ... .. जोति (ती) 











मा 
(३) कसे .......:.करमूं | (८) भाग्य, ........ साग.._..... ८ 
(४) भक्ति .... ... .. भगति.. | (७) आश्चये ...... आचरजु.. 
(५) तत्काल ,..... ततकाला ' (१४) प्रिय. . ..... ... पिय न 





..._ इन उदाहरणों में हमने दो विभाग किये हैं। एक में यह दिखाया 
गया है कि संस्कृत शब्दों के संयुक्ताक्षर प्राकंत हिन्दी में अलगा क्‍ 
कर पढ़े गये हैं, जेसे कीति से कीरति | फिर दूसरे विभाग में 
संस्क्रत शब्दों के संयुक्ताक्षरों में से एक का लोप हो गया है, ... 
जैसे स्नेह से नेह आदि में । इससे यह नियम होता है कि“: 
(६१) संस्क्रत शब्दों का संयुक्ताक्षर प्राकृत हिन्दी में बहुधा यातो.... 
अलगा कर बोला वा लिखा जाता है, या उनमें से एक रह 
जाता है, शेष का लोप होता है।यथा:-- हा हे. 


पा 


























हे 


चो०) मूठि कुबुद्धि धार निठुराई 
(अर्थ) १ कुबुद्धि २ मूठ है (और) ३ निष्ठुरता ४ धार है । 
अवतर्ण--ऊपर की चौपाई में हमारे लक्ष्य 'मूठि” और 
“निठुराई! हैं । इनके संस्कृत रूप क्रम से 'मुष्टिट और “निष्ठुरता? हैं । 
यहाँ हम देखते हैं कि एक स्थान में ष्ट” को “5? कर दिया गया है 
ओर दूसरे स्थान में छः का ठ? हो गया है। इससे यह नियम 
निकलता है कि ला 






मानस-प्रबोध । 


४ द मन 


न अं औ ६२) संस्क्ृत शब्दों में जहाँ कहीं ष्ः्वा छा होथें वहाँ न 
.. प्राक्ृत हिन्दी में प्राय: “5? हो जाता है। हि 
छाकाठा हा हट 














 (ऐचडि.. ... ... (३) बीडि 








० शिमिं 5 5 2 (के मोढठ 
कु  ा प छोढीठ 7 
सा ही पम (२) सुठ | 





तद्भव पक 
(१) पीठ 





७ कफ 


५ 





शा #. फ्रे 





जे: क. (२) कोटा 
कह) गोठ 
070 00 कक ला (४) ओोठ 
ग) प्ठ  .. . (५) सेठ 















विवरण---ष्ठ” का “5? होना चाहे इस नियम से मानो और 














नियम में, प्रायः कहने का कारण यह है कि 'सृष्टिः वृष्टि 
दुष्ट” प्रतिष्ठा! वशिष्ठः आदि में “5? नहीं होता। “इष्टिका? 















मानस-प्रबोध । ८१ 
देखा जाता है; जैसे कुष्ट' से 'कोढ़', त्ोष्ट” से 'लोढ़ा', दिष्टा' 
से डाढ़', इष्ट” से ढ़” इत्यादि में । 


५१ ४8 
(चो०) जहं बस श्री निवास श्रतिसाथा 


(अथे) १ जहाँ २ श्री के निवास-स्थान ३ वेदों के सिर ७ 
बसते हैं । 
अवतरण--इस चोपाई में हमारा लक्ष्य माथा” है। इसका 
संस्कृत रूप मस्तक' है। यहाँ हम देखते हैं कि मस्तक शब्द का 
स्तः अक्षर 'थः कर दिया गया है। से नियम हुआ कि:-- 
. (६३) मस्तक! आदि कुछ संस्कृत शब्दों का स्त! अक्षर 
प्राकृत हिन्दी में प्राय: थ” हो जाता है, यथा 


|; + 


संस्कृत तड्गव : संस्कृत तड़व 

पुस्तक ......... पोथा वा पोथी स्वस्तिका ,,.... सथिया 
निस्तरण .. निधरना.... 

मुस्ता ,........ माथा. स्तन, ......... . .धन 

विस्तरण, ........विधरना | 

प्रस्तर, ,..........प_ाथर. वास्तूक,........ बथुआ (साग) 
हस्त, ..........दाथ.. .. हस्तो ,........ हाथी 


विवरण--*दुस्तर” 'निस्तार! 'विस्तर” 'विस्तारर आदि में ऐसा 


नहीं होता इसी लिये नियम में प्राय: कहा गया है। 
| ने ९१ ४*+२ छ४ै 
(चो०) सुर अतिमा खंभन्दि गढ़ि काढ़ो 


(अथे०) १ खंभों में ? गढ़कर ३ देवताओं की प्रतिमा ४ काढ़ी हैं। 
६. 


की 








 मानस-प्रबोध । 


अवतरण--ऊपर की चौपाई में हमारे दो पद लक्ष्य हैं--खंभन्हि' 


यहाँ हम देखते हैं कि 'स्क'ः को तो 'ख' हो गया है ओर 'ष? का 
ढ़! बन गया है; से नियम होता है किः--- 


..... (६४) संस्कृत के शब्दों में स्कः संयुक्ताक्षर का प्राकृत हिन्दी में 
.._श(् हो जाता है ओर कषण' से 'काढ़ना? बन जाता है। 


गया है। परन्तु हम ऐसा नहीं मान सकते। क्योंकि हम देखते है 
कि संस्कृत शब्द 'स्तंभन' से हिन्दी का धाँभना” शब्द निकलता हे। 
ओर उसका नियम ऊपर स्त” का थ' होना बतलाया गया है, से यदि 
स्तंभ” से होता ते। 'थंभा” ऐसा रूप प्राकृत में होता । संस्क्रत पुष्कर से 


ः दोनों शब्दों में ध्क/ है स्का नहीं, ते भी प्राकृत में यह भेद माना 
नहीं जा सकता । 


की 


है १ ३३ 
चो०) यह अनुचित नहिं नेवत पठावा 


क्‍ (अथे) १ निमन्त्रण २ नहीं ३ पठाया ४ यह ५ अनुचित है। 
.. अवतरण--ऊपर की चोपाई में 'पठावाः हमारा लक्ष्य है। इसका 
.. संस्कृत रूप 'प्रस्थापन' है। हम यहाँ देखते हैं कि स्थाः का ठ5' करके 


. का रूप 'पठाबा” कहा गया है से नियम यह हुआ कि-- 


और 'काढ़ी? | इन के संस्कृत रूप क्रम से स्कैम! और 'कषणः हैं 


_विवरण--कुछ पंडित लोग सोचते हैं कि स्तंभ” से 'खंभा? बन _. 


कल जियक- का 


पोखरा? और 'शुष्कः से 'सूख्ला' ये प्राकृत हिन्दी शब्द साक्षी देते हैं कि 
खंभा! का संस्कृत रूप 'स्कंभ! ही है। यद्यपि पुष्कर और “शुष्क 


और “प! के स्थान में पूर्वोक्त नियमाठुसार “व” करके 'पठावना? क्रिया. 

























६४) संस्कृत की 'स्था? धातु के, प्राकृत हिन्दी में 5? से बदल 
कर अनेक रूप बन जाते हैं | यथा:-- 
संस्क्रत धातु 'स्था! से प्राकृत हिन्दी में ये शब्द हुए--ठहरना, 
ठाँव, ठाहर, ठिकाना, आदि । 


२ ३ ५१ 8 षू्‌ 
(ची०) पेड़ काटि तें पालव सींचा 


(अथ०) १ तूने २ पेड़ ३ काटकर ४ पल्लव (पत्ता) ५ सींचा । 
अवतरण--ऊपर की चोपाई में 'काटिः हमारा लक्ष्य है। इसकी 
साधारण क्रिया काटना? है जो संस्क्रत 'कतन? का तड्भव है। यहाँ 
हम देखते हैं कि ते? अक्षर “८” बन गया है। से। नियम हुआ कि 

(६६) संस्क्रत शब्द के ते? अक्षर का श्राकृत हिन्दी में कहीं 
कहीं “८” बन जाता है। यथा:--- 


संस्कृत द .... तद्भव 
(१) नतक हा ... (१) नठ 
(२) कैब न हर (२) केबट 
(३) वर्तक....... ....._ (३) बटेर 


विवरण---धूतः मूर्ति! 'कीति? आति! आदि में ऐसा नहीं 
होता | गते? का तड़व गाड़ः वा गढ़ा? भी पाया जाता है। से 
जानना चाहिए कि:-- 
.. (६७) संस्क्ृत गत! शब्द का प्राकृत हिन्दी में गाड़” वा गढ़ा! 
रूप होता है। यथा “जम्या गाड़ भरि भरि रुघिरः 


ऋ५ ब#ड-० «बना 


रे शे 
(चो० रिस परिहास कि सांचेह साँचा 


(अथ०) १ रिस का २ परिहास है ३ अथवा ४ सच मुच में । 


ञ् 








पे मानस-प्रबाोध।.. मे 


अवतरण--इस चोौपाई मे हमारा लक्ष्य सांचा” पद हे | इसका : हा है ल्‍ 
संस्कृत रूप सत्य” है । यहाँ हम देखते हैं कि सत्य” शब्द का 
तय! अक्षर च! करके पढ़ा गया है। से! नियम होता है कि:-- 


(६८) संस्कृत के सत्य” आदि कुछ शब्दों का यः अक्षर 
प्राकृत हिन्दी में “व” बन जाता है। यथा 'सृत्युः से 'मीचुः वा 'मीचः 

आर 8 अं 

(वोी०) अजहू हृदय जरत तेहि आँचा क्‍ कक 

(अथे०) १ उसकी २ आँच से ३ हृदय ४ अब भी 
प्‌ जलता है। जम 


अवतरण--इस चेपाई में हमारा लक्ष्य “अज हूं? पद है। इसका 
संस्कृत रूप अद्य' है। यहाँ हम देखते हैं कि अद्यः का “्यः अक्षर 
ज' हो गया है। से। नियम होता है कि:--- 


(६) अद्यर आदि संस्कृत के कुछ शब्दों का दः अक्षर 
प्राकृत हिन्दी में 'ज? हो जाता है | 


तड्व 
(१) बिजुली 
(२) जुआ 


(३) वाद्य पक गा बा क जी (३) बाजा 
00 शक दम (४) अखज्ञ 


विवरण--ऐसे शब्द ६१ वें नियम और २< वें नियम से सिद्ध 








मानस-प्रबोध। दर 


० आर | 3 
(दो०) सांक समउ सानन्द नृप 


(ध्रथ०) १ साभ के २ समय ३ आनन्दसहित ४ राजा । 


है बे रे 
(चो०) यहि समाज धल्न बूकब राउर 


(अथ ०) १ इस समाज स्थल में २ आप ३ बूमेंगे। 

अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में हमारे लक्ष्य सांकझ/ और 
'बूफब' पद हैं । इनके संस्कृत रूप संध्या” और “बुद्ध” वा बुद्धि 
शब्द हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पहिले अर्थात्‌ संध्या” शब्द के 
ध्य! अक्षर का और दूसरे के रु! अक्षर का “#% हो गया है। से 
निमय होता हे कि:--- 

(७०) संध्या” और बुद्धि! आदि कुछ संस्क्रत शब्दों के “ध्यः 


श्रौर 'द्धवः अक्तर प्राकृत हिन्दी में 'का बन जाते हैं।... 
संसक्कक...... तड़व . संस्कृत तद्भव 
वंध्या .......... .. बाँफ | संबुद्धि ....... ... . .समुझू 


! 

मध्य ,........... मांझ सिद्ध ............ सी 

वेध्य बेका | युद्ध, ...... . .. «.- - जूक 
इत्यादि । 


२ है 


(दो०) कौड़ी लागि लेोभवश 

(अथे) १ लोभ के वश २ कोड़ी के लिये-- 
अवतरण--ऊपर के दोहे में हमारा लक्ष्य 'कौड़ी” शब्द है। 
इसका संस्क्रत रूप कपर्दी! है। यहाँ हम देखते हैं कि “कपर्दी” का 
दे अक्षर 'डू! बन गया है। से। नियम हुआ किः-- 






८६ मानस-प्रबोध | 

















(७१) कर्पदी! आदि कुछेक संस्क्रत शब्दों के दे! अक्षर का... 
प्राकृत हिन्दी में 'डः होता है। यथा “मदन” से 'माँड़ना' । | 
(चा०) करडँ तेोहिचखपूतरि आली 
(अथे) १ हे सखी २ तुझके ३ आँख की पुतरी ४ करूँगी । के 
_(चो०) छीरसिंधु गवने मुनिनाथा ह क्‍ है द 
(अथे) १ सुनिनाथ (नारद जी) २ ज्ञीरसागर को ३ गये । । 

। 


अवतरण--ऊपर दिये हुए प्रमाणों में हमारे लक्ष्य “चखपूतरि” 
और 'छीर सिन्धु! हैं । इनके संस्कृत रूप क्रम से “च्षुपुत्तली” और 
'्षीरसिन्धु” हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संस्क्रत शब्दों में, 
अथांत्‌ चक्तु और क्षीर शब्दों में, यद्यपि एक ही वर्ण “ज्ञ” पाया 
जाता है, तो भी मानस में उसे एक स्थान पर 'ख” कर दिया गया 
है और दूसरे स्थान में 'छ? पढ़ा गया है। इससे हम जानते हैं कि:-- 


(७२) संस्कृत शब्दों का 'क्ष” अक्षर प्राकृत हिन्दी में कहीं तो. 


ख! और कहीं 'छ! हो जाता है। यथा:--- हा ना 
के ले हाना लए 5 5 कल 
संस्कृत तब. [संस्कृत  '. तड्ढब न हा 
 अक्ति .........आँख _ | इच्चु .....;....: इखवाऊख 
 मभक्षी ,,...... .मक्खी या माखी 'न्षेत्र ला 
- अक्षर श्राखर ' क्षुरप्र:........... खुरपा . ... # 





मानस-प्रबोध। क्‍ पर७ 


“3? होना 
संसक्र॥.. तद्बब.. | संस्कृत... तद्भव | 
भ,.......छोमभ. | लक्ष्मी,....... लछिमी 
क्षमा, ..........छिमा वा छमा | क्षुर छुरा " 
ऋक्त, ,.......... रीछ | क्षार, ......... . .छार 


+ 


...._ विवरण--किसी किसी में एक ही विकार होता है और किसी 

. किसी में दोनें प्रकार के विकार होते हैं। जेसे “पक्त” से 'पाख! 
वा 'पच्छ”, शिक्षा? से 'सीख” वा 'सिच्छा', “भिक्षा? से भीख! वा 
“भिच्छा', कुक्षि! से कोख' वा कॉछी आदि ओर भी 
अनेक हैं । 





२ -। १ 
/ चौ०) पच्छिमद्वार रहा बलवाना 


(अथे) १ बलवान (हनुमान) २ पश्चिम द्वार पर ३ रहे । 

अवतरण--इस चोपाई में हमारा लक्ष्य पद पच्छिमः है। 
इसका संस्कृत रूप 'पश्चिम' है। यहाँ हम देखते हैं कि. पश्चिम 
शब्द का श्च” अक्षर च्छ” कर दिया गया है। सो नियम होता 
है कि:--- 

(७३) संस्कृत शब्दों के 'श्च” अक्षर का प्राकृत हिन्दी में छः... 
तब होता है जब कि 'श्च” एक ही शब्द का होवे। यधा-- 

संस्क्रत ....... तड्ूबव 
(१) पशचातू,.... (९) पीछे, 
(२) वृश्चिक, (२) बीछी । 


ही 

















के मानस-प्रबाध | 


विवरण--एक ही शब्द का श्चः न होने से निश्चय” आश्चय? 
आदि में नहीं होता । क्योंकि ( निः + चय - निश्चय ) इसमें श्र! 
० सर ऐसे पा ओर कह 2, 
दे शब्दों से बन गया है। ऐसे ही आश्चय आदि को भी जाना +.. 





(चो०) भयडउ हक आनन्द हे 

(अथ) १ हृदय में २ आनन्द (ओर) ३ उत्साह ४ हुआ । र 
.. अबवतरण--इस चौपाई में हमारा लच्य डउछाहू है। इसका... 
संस्क्रत रूप उत्साह? है। यहाँ हम देखते हैं कि उत्साह! शब्द का... 
त्सः अक्षर छ' करके पढ़ा गया है।से नियम हुआ कि:--- 





(७४) संस्क्रत शब्दों का त्स” अक्षर प्राकृत हिन्दी में कहीं... 
“जल! ओर कहीं छ? हो जाता है। यथा:--- है 
संस्क्रृत .. तड्भब कु 
(१) उत्सव...... .... (१) उच्छव 
(२) उत्संग..,.. ...... (२) जछं॑ग 
(३) मत्य........... (३) मच्छ 
(8)वत्स ..... ..... (४) बच्छा 


इसी का तड़व “बच्चा? है। 





हे (चा०) वरषि बंसेम अपदुरा गाई दे ९ 
(अथे) १ फूल २ बरसते हैं ३ अप्सरा ४ गाती हैं । 
अवतरण--इस चौपाई में हमारा लच्य अपछरा” है। इसका 

संस्कृत रूप अप्सरा' है | यहाँ हम देखते हैं कि प्स” श्रक्षर 





कल एबी ९8 अप कि की कक 








मानस-प्रबोध।.......... प्र 
में 'पः! को अलग करके 'स” का छः कर दिया गया है | सो. नियम 
हुआ कि:-- 

(७४) संस्क्रत अप्सरा” शब्द प्राकृत हिन्दी में अपछरा, बोला 
जाता है।। कहा 


है रे 8 


(चा०) खंजन मंजु तिरीछे नयननि 
(अथ ०) १ खंजन सरीखी २ सुन्दर ३ तिरछी ४ आँखों से । 


अवतरण--ऊपर की चौपाई में “तिरीछे' हमारा लक्ष्य है । तिरीछे 
संस्कृत तिय व शब्द का तड़॒व है। सो हम देखते हैं कि “ध्व” का 
'छ? बन गया है। इससे नियम हुआ किः-- 


..._ (४६) संस्कृत 'तिय्चः शब्द प्राक्ृत हिन्दी में तिरछा” कहा 
जाता है । 


विवरण--मानस में 'तिरीछे? पाठ है, 'तिरछा? नहीं; ते। भी 
जानना चाहिए कि प्राकृत हिन्दी में 'तिरछा? ही होता है, मानस में 
मात्रा पूत्ति के लिए 'तिरछे” को 'तिरीछे” कर दिया गया है । 


| न 


(दो ०) सीय उठी अकुलाइ 
(अथे०) १ सीता २ अकुलाकर ३ उठी । 


अवतरण--इस दोहे में हमारा लक्ष्य उठी” है यह “डठना? क्रिया 
का भूतकालिक रूप है, और “उठना” संस्कृत उत्थान! का तद्धव 
है| यहाँ हम देखते हैं कि त्थ” को “ठ” कर दियां गया है। से 
नियम हुआ कि:--- ह 
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्ड्ण मानस-प्रबोध । 


(७७) संस्कृत शब्द के त्थ? अक्षर का कहीं कहीं प्राकृत हिन्दी 
में 5? हो जाता है । 

विवरण--हमने पहले बतलाया है कि स्था? धातु को अनेक 
स्थानों में “5' होता है । उन्हीं में से एक यह भी है । इसमें “उत्‌ः 
उपसर्ग जुड़ा है । 


(छुं०) करि होम्ठु विधिवत गाँठ जारी द 


(अथ०) १ विधिपूवंक २ होम ३ करके ४ गाँठ ५ जोड़ी । 


_( मथ्िबंधघन किया ) 


अवतरण--ऊपर के प्रमाण में 'गाँठ” शब्द हमारा लक्ष्य है। इसका 


संस्कृत रूप भ्रन्थि! है। यहाँ देखा जाता है कि “न्‍थः अक्षर के स्थान 
में “5” पढ़ा गया है। से नियम हुआ कि:--- 


(७८) किसी किसी संस्कृत शब्द के नन्‍थ” अन्तर का प्राकृत 
हिन्दी में 5” हो जाता है| यथा मन्थ से 'मठा” (छाछ) । 


ः शे १:४६ 8 
(दो०) मनुज कि अ्रस॒ बरिवंड 


(अथ) १ क्‍या २ मनुष्य ३ ऐसा ४ बलवन्त होता है। 


अवतरण--इस दोहे में हमारा लक्ष्य बरिवंडः? है। इसका 
संस्कृत रूप 'बल्लवन्त” है। इसको गोसाई'जी ने अनुप्रास के कारण 


. बलवन्त” से “बरिवंड” कर दिया है। क्‍योंकि और कहीं हमको 
_ जदाहरण नहीं मिलता कि “न्‍त? का 'ण्ड” होता हो। से नियम 
यह हुआ कि:--.. 


(७४) श्री गोसाई जी ने कभी कभी अनुप्रास अथवा माज्नापूत्ति- 




















क्र हा 2007 


श्र 


मानस-प्रवोध । ... रह 


आदि के लिए कोई नया शब्द भी बना लिया है।और यह कवि 
की खतंत्रता कही जा सकती है।...... 


१ ४३ इधर ओ .. 


(चो०) बूढ़ भयेसि नत मरतेडँ तोही 
(अथे) तू १ बूढ़ा २ हुआ ३ नहीं तो ४ तुझे ५ मारता । 
झवतरण--इस चौपाई में हमारा लक्ष्य बूढ़” पद है। यह 
संस्कृत वृद्ध? का तदड्भव है। यहाँ हमदेखते हैं कि वृ? का वू? तेईसवें... 
नियम के अनुसार होकर फिर पेतीसवे नियम से बू? हो गया और 
दर? अक्षर का ढ़” कर दिया गया है। सो नियम हुआ कि:-- 
(८०) कुछ संस्कृत शब्दों के 'ड्रः और का “दर! का प्राकृत हिन्दी 
में 'ह? हो जाता है। यथा:--- गा 


संस्कृत तड़ब 
(१) वर्डकी ...... ..... (१) बढ़ई 
(२) वर्द्धन रन .... (२) बढ़ना 
(३) सार्थ॑ _.... ... (३) साढ़ वा साढ़े 
डे . 8 १९१ २ 


(चा०) आपु सरिस खोजों कहेँ जाई 

(अथे) १ कहाँ २ जाकर ३ अपने सरीखा ४ खोजूँ । 

अवतरण--इस चौपाई में हमारा लक्ष्य आपुः है । यह संस्कृत 
आत्म” का तद्भव है। यहाँ हम देखते हैं कि त्मः को प! हो गया... 
है। से। नियम हुआ कि:-- हे द न 








रे... मानसपआपबोध। 


(८१) संस्कृत आत्म? का प्राकृत हिन्दी में आप! और “आत्मन:” 
का अपना” बन गया है । 


विवरण--यही कालान्तर में आदरसूचक स्बनाम बन गया । 


३ हि 8 ४3४ २ पे 
(चा०) सुकृत न भयड हते भगवाना 


(अथ) १ भगवान्‌ के २ मारने पर भी ३ मुक्त ७ न ५ . हुए । 
अवतरण--इस चोपाई में 'मुकुतः हमारा लक्ष्य है जिसका 
संस्क्रत रूप 'मुक्तः है। यहाँ हम देखते हैं कि संयुक्ताक्षर 'क्तः 
अल्गा कर “कः? में 'उः खर जोड़ दिया गया है। अलगाने के 
विषय में हम बतला चुके हैं। यहाँ यह देखते हैं कि उससे पूर्व 
एक 'ड! खबर है, अर्थात्‌ झु! अक्षर “डः स्वर से युक्त है इससे 
अगले 'कः अक्षर में भी कवि ने 'उ? जोड़ दिया है। फिर प्राक्ृत 
हिन्दी में हम यह भी देखते हैं कि जहां संयुक्ताक्षर में 'इ स्वर 
मिला हो वहाँ वर्ण अलगा कर दोनों वर्णो' में प्राय: 'इ” जोड़ देते 
हैं। से यह नियम हुआ किः-- क्‍ 
...._ (८२) संयुक्ताक्षर से पूब॑ यदि “ड? स्वर होवे ते प्राय: अल- 
. गाये हुए वर्णो' में से पहले वर्ण में भी प्राकृत हिन्दी में 'ड” स्वर * 
.. जुड़ जाता है, और यदि संयुक्ताक्षर ? खबर से संयुक्त हो तो... 
 अलगाने पर दोनों वर्णो में प्राय: “'इ? जुड़ जाती है। यथा--- 
गा द ओह 
(६) युक्ति.  «... . ,-- (३) जुंगुत 








मानस-प्रबोध । <३्‌ 






संस्कृत - ०. 5 - 5 77 5 तद़व ० 






(२) गा है 05 2, 50५ 5 ए गुपुत 
(शो छुप्त - , ०० 5 +:- “ (क) लुपुत 
(४) मृुक्ति...... --. (४) म॒कुति 






० ससकात 8 जप ताक 
52) ओआ 3 0 उप + हल 7) खिरी 
2808 777 5 5 (९) पिरियों 

(३) क्रिया |; ..... (३) किरिया 





को को का 


" विवरण--'प्राय:' इस लिए कहा गया है कि 'कष्ण” से 'किसुन' 
“विष्णु? से 'विसुनः पद्म! से 'पढुम? आदि कुछ प्रयोगों की नियम-विरुद् 
सिद्धि होती है। फिर यह नियम अन्यभाषा के शब्दों में भी देखा 
जाता है। जेसे हुक्म” से “हुकुम,” क्रिस्तााः से “किरिस्तान! 
आदि । 











» (चा०) जो हसि सो हसि मुह मसि लाई 
(चा०) हाहि निरामिष कबहु कि कागा 
दे २ इ 8. १ हु पृ 

(चा०) अजर अमर गुननिधि सुत हाहू 


* (अथ्थ) ? हे बेटा, २ जरा-रहित (बुढ़ापे से रहित) ३ अमर 
.... (और) ४ गशुन की खान ५ होओ | 

अवतरण--ऊपर की दो चोपाइयों का अथे इसलिए नहीं 
.... लिखा गया कि पहिले कहा जा चुका है। इन चोपाइयों में हमारे 





















च्दछ क्‍ मानस-प्रबोध । 


पढ़ने वाले सुगमता से समझ सकते हैं.। परन्तु भवन्ति! 

“होंहि! और “भव? से “होहू” कैसे हो गया यह 
नहीं आ सकता, . इसलिए इन पर ध्यान देना 

भवन्ति” को लीजिए । हमने ३३.वें नियम सें 
अपने से पूर्व स्वर अ'”'के सहित ओ! हो जाता है, यथा लवण? 
से 'लोन” आदि में; उसी च्रियम से यहाँ ओ!? हो गया, तब 'भोंति” 
ऐसा रूप हुआ | फिर हमने ४० वें नियम में यह भी बतलाया है 
कहीं 'भ? का 'ह? हो जाता है” उसी नियम से 'भोंति? 
.. का होंतिः ऐसा रूप हुआ । फिर हमने ३८ वें नियम में यह भी 
.. बतलाया है कि “ “त” का लोप हो जाता है?” डसी नियम से यहाँ 
.._ भी त? का लोप हो गया । तब होंति? से होइ? ऐसा रूप हुआ | 
... यहाँ तक ता जो हमने पूर्व में बतलाया था, उससे, सिद्ध हो जाता 
हू परन्तु मानस में सहस्रों स्थानों में 'होंइ? ऐसा रूप मिलता है 
और सहतसों स्थानों में होइ? के अर्थ में हेहि! ऐसा मिलता है। 
इससे हम जानते हैं कि प्राकृत हिन्दी में कभी कभी 'इ? के स्थान 
में हि? हो जातो है । जब यह नियम ठहर गया, तब 'हेहि” रूप 
भो सिद्ध हो चुका । अब होहू? के विषय में लिखते हैं । 






























भव! से “हो? केसे बनता है यह बात ऊपर “भव॑ति' के विषय में दिख- 
लाई जाचुकी है। फिर जब संस्कृत का प्रयोग कुरु श्णुः आदि आज्ञा 


लच्य ये हैं---हसि, होहि और होहू । इनके संस्क्रत रूप क्रम से 
ये हैं---असि, भवन्ति, और भव | असि? का तद्धव “हसि? इस 
प्रकार से हुआ कि असि? के अः? का 'ह? कर दिया गया है। यह बात 








च्ज 
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दा 23 बल 3 











मानस-प्रवोध । 


के अर्थ में साधारण लोगों ने बार बार होते हुए देखा तो वे भी 
_ कुरु) को 'करुः और अण? को सुलः बोलने लगे | फिर इनके 
 साहचर्य से औरों में भी उन्होंने 'ड” आज्ञा के अर्थ में जोड़ दिया 
इस प्रकार “उ”? विधि क्रिया का प्रद्यय बन गया। सो हम प्राक्ृत 
नियमानुसार हो” धातु का रूप विधि क्रिया में 'होउ” वा 'होऊः 
पाते हैं । मानस में सहसौ्रों स्थानों में “होड” वा “होऊः मिलता है । 
फिर इसी अभी में हम मानस में होह? वा होहः भी पाते हैं। 
इससे जाना जाता है कि प्राकृत हिन्दी में कभी कभी 'ड? के स्थान 
में हु! हो जाता है। से संमिलित नियम यह हुआ किः-- 


(८३) प्राकृत हिन्दी में अ---इ---ड के बदले क्रम से ह---हि- 
हु हो जाता है । 

विवरण---अ” का ह' हो जाना सखाभाविक है क्‍योंकि दोनों 
के उच्चारण का स्थान एक ही अर्थात्‌ कण्ठ है।फिर यद्यपि 
सूक्ष्म-विचारक प्राचीन महषियों ने 'इ” और “उः का स्थान अलग 
माना है, परन्तु इतनी सूक्ष्मता साधारण अशिक्षितों के ध्यान में 
आ नहीं सकती। वे तीनों को ध्वनि को एक ही समान मानते हैं । 
केवल भेद इतना देखते हैं कि अ” सर यदि खड़ा मान लिया 
जाय ता *इ पड़ी हुई दशा सें आर ड! बेंड़ी दशा में है। पर हैं 
वे तीनों एक ही खर के रूप । इन तीनों खरों के उच्चारण 
स्थान में जो प्राचीन महषियों ने भेद माना है से अति सूक्ष्म 
विचार से माना है। इस बात को विद्यार्थी ऐसे समझ ले--चित्त 
: की एकागप्र करके अ---३--ड इनका उच्चारण वे आप करें, और 











 &६............ मानस-प्रबोध । 


.._ ऐसा करते समय अपना ध्यान जीभ के संचलन पर रक्खे , ते वे 


पल ७. «० « दशक रीना हम फिनलन सीनिगनान नानक न पननवनक बन न++०-+ ० हे 
के ०० नाल लक पिननानरिन कटने क लत नतरत शान मम न न “००५+ ० एलन ति % ०-७ ५-०५+५०५ लाना >०>-2र8»म_भाइसतभाजलभामसाअभभउाल समन>भाकक्‍लत-न- हद ! ष 
; हे 2. 5३ ० हे ;। ह ; नए केरल के एक ० है ७, 8 नरकरपलनकलल «पक + नर 





देखेंगे कि अ? का उच्चारण करते समय जीभ कुछ भी नहीं हिलती 


. डोलती--अ? की ध्वनि सीधी कंठ से निकल कर बाहर चली 
आती है। इसी प्रकार वे “ह? के उच्चारण करने में पावेंगे | फिर वे . 

. € के उच्चाराण में ध्यान देवें, ते उनको विदित होगा कि अ! का _ 
'जच्चारण करते समय तालु और जीभ के बीच जितनी दूरी रहती है 

उससे कुछ कम “इ? का उच्चारण करते समय रहती है; अर्थात्‌ मानों . 


जीभ ताल की ओर उठने का प्रयल्न करती है तो भी वह तालु को 


छ नहीं लेती । इतनी ही बात को देख कर सूक्ष्म-विचारक महर्षियों 


ने इ? के उच्चारण का स्थान तालु माना है। यह बात इस रीति 


से और भी स्पष्ट हो जायगी कि विद्यार्थी 'इ? के सहवर्गी चा छा... 


आदि वर्णो को बोल कर देखें । ऐसा करते समय वे देखेंगे कि. 
जीभ बिलकुल तालु से लिपट जाती है, परंतु 'इ? के बोलने में ऐसा 
नहीं होता---डउस समय जीम ऊपर उठने का प्रयत्न मात्र करती है । 
..._ इतना भेद रहते हुए भी आचार्यो' ने ह और “चः वर्ग का स्थान 
..._ एक इसी लिए माना है कि दोनों के उच्चारण में जीम का संचलन 


एक ही ओर है । चाहे एक में अधिक और दूसरे में कम है, परंतु 
है एक ही ओर । अब विद्यार्थी 'उ? का उच्चारण करके देखे', ते 


.. उनको विदित होगा कि दोनों. ओ्रेठ मानें जुटना चाहते हैं; ते भी | 
..._ जुट नहीं जाते। फिर 'ड? के सहवर्गी प--फ आदि को बोल कर 
| . देखें तो ज्ञात होगा कि प--फ आदि के बोलते समय दोनों ओठ 

... पूरी रीति से जुट जाते हैं। 'उ और पचर्ग के उच्चारण में इतना भेद. 


.. रहते हुए भी जो इनका स्थान एक माना गया है; उसका कारण भी... 


क्री |! 





















३. 


मानस-प्रबोध |। 


वैसा ही है जैसा हमने 'इ१ और चवर्ग के उच्चारण में बतलाया है 
अर्थात्‌ अल्पाधिक एक सा प्रयत्न होना । अतणव चाहे अ? के उच्चा- 
रण से इ--उ के उच्चारण में सूच्मदर्शो महषियों के मत में भेद 


. उहरे, पर बेचारे अशिक्षित साधारण जन उसके समझने में सर्वथा 
असमर्थ हैं । इसलिए वे अ--इ--उ को एकही सा जान कर 
_ यदि 2? के बंदले (हि” और “उ? के बदले “हुं? बोले; ते। उनका 


ऐसा करना स्वाभांविक ही है, क्‍योंकि अ”ः ओर ह” एक 


स्थानीय हैं । 


फिर हम “? के स्थान में कभी कभी प्रांकृत हिन्दी में 'घ? 


शो 


बोलते हैं। ऐसे हीं संगति? के लिए 'संघती” वा 'संघाती” बोलते 


हैं । और “नप्न' के लिए नंगा वा “नघा? बोलते हैं। इन प्रमाणों से 
हम यह नियम निकालते हैं किः--- 
(८४) प्राकृत हिन्दी में कभी कभी “ग? के बदले में 'घ” बोलते हैं । 
विवरण--ऐसे प्रयोग थाड़े पाये जाते हैं तो भी मिलते 
अवश्य हैं।... 
फिर हम कभी कभी प्राकृत हिन्दी में वरण-विपयेय, अर्थात्‌ 
अक्षरों का उल्लट फेर, भी देखते हैं | जेसे:--. 
संस्कृत 'मुह्ररः से प्राकृत हिन्दी में मोगदरः वा 'मुगदर” बोलते हैं । 


इसमें 'द” जो “ग? से पूर्व था सो प्राक्ृत हिन्दी में पीछे हे! गया । ऐसे 
ही संस्कृत परिधान” से 'पहिरना” है; यदि यह नियमानुसार होता 
. तो 'परिहना? होता | परन्तु ऐसा न होकर अक्षरों का उल्ट फेर 
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गा 








क्‍ . सस्क्ृत आ तड््व 


द संसक्त... तड़ब 
अस्थि. ...... ... . .हड्डी 


यश्टका ७ ७३७७७ ७७ # लाठी ः | द | | क्‍ । । 
नील, कक ७ ७० ७००॥० कक लील 
कुठार. ... ... . .कुल्हाड़ा 


इत्यादि अनेक प्रयोग प्राकृत हिंदी में ऐसे हैं कि नियमाठुसार 
नहीं होते । इनके एक एक के लिए चाहे एक एक नियम रचा, 
चाहे भगवान पाणिनि के “डणादयो बहुल? के समान यह कहो कि... 
प्राकृते बहुल? अथांत्‌ ग्राकृत में बहुत सेद हैं । हैक 


बाष्प, ....... .... भाफ 
बृहस्पति. . ...... . 





2 मल लीजिए अमर के के ह की, पक 5 म रत पड पक पीली >> एन 


है जप >> 









इति विश्वेश्वर दत्त विरचिते मानस-प्रबोध व्याकरणों व्यंजन- 
..... , विकार निरूपणा नाम द्वितीयोफ्््याय: । 
वर्णविचार: समाप्त: ) पल 









तीसरा अश्रध्याय 
अथ पदविचार: 
संस्कृत में विभक्ति-सहित शब्द पद कहलाता है । यही 
लक्षण हिन्दों में भी माना जाता है। यद्यपि हिन्दी पद में कभी 
कभी विभक्ति सुनाई नहीं देती ते भी अर्थ में वह अवश्य समभी 
जाती है। जेसे जब कोई कहता है कि मैं रोटी खाता हूँ? ते इस 
वाक्य में रोटी? निविभक्तिक पद है। परन्तु अथे में उसकी 
विभक्ति (को) समझी जाती है । 
विभक्ति दो प्रकार की हैं--एक ते वे जो संज्ञा से मिली रहती 
हैं, और दूसरी वे जो क्रिया में मिली रहती हैं । पहले हम संज्ञा 
का विचार करेंगे । संज्ञा से तीन बाते संबंध रखती हैं--(१) लिंग, 


(२) वचन, (३) कारक | 


मानस वा ओर किसी छुंंदा-प्रंथ में लिंग का बदलाव स्वमावत: 


नहीं पाया जाता । छंदे-प्रंथों में यदि कहीं कहीं पुंल्निंग कर्ता की 


क्रिया आदि झ्लीलिंग वा सत्रीलिंग कत्तों की क्रिया आदि पुंन्लिंग मिल्ले 
तो उसे खभावतः न समझना चाहिए, वरन ऐसा अनुप्रास के 


कारण होता है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । जेसे--. 
(चा०) सुनहु प्रान प्रिय भावति जी का 
देहु एक वर भरतहिं टीका 
माँगों दूसर बर कर जोरी 
पुरवहु नाथ मनारथ मोरी 


इन चौपाइयों में जी का? और 'मोरी” ये दोनों विरुद्ध लिंग 
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१००. मानस-प्रबोध।.. 

.._ दीखते हैं क्योंकि जीका' के बदले 'जीकी? ऐसा होना इसलिए .. । 
_ डचित है कि भावति? यह क्रियाद्योतक विशेषण है और बातः की... 
विशेषता बतलाता है । क्योंकि अ्रथ ऐसा है कि हे प्रानप्रिय जी की 
भावती बात सुने! ते “जीकी? के बदले “जी का? इसलिए कहा 
गया है कि उत्तर की चोपाई में “टीका? पद आता है। से अलुप्रास 
_ के कारण खस्ीलिंग को पुंथ्लिंग कर देना पड़ा । ऐसे ही 'मोरी” का 
"विशेष्य पद 'मनारथ” है, और वह पल्लिंग है। होना चाहिए था 
मोरा?; परन्तु पूर्व की चापाई में 'जोरीः आया है इस कारण इसको 

भरी? कर देना पड़ा । ऐसे ही अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए । 


फिर कारकों के अथ का भी बदलाव नहीं होता। जिस 
कारक का जिस अथे में प्रयोग होना हमने अपने 'भाषातत्त्वप्रकाशः में . 
ब्तलाया है वही अथे मानस आदि छंदों-मंथें में मी जानना चाहिए। 
पंदों का जो कुछ बदलाव मानस में देखा जाता है से! वचन और 
विभक्ति के बदल्लाव के कारण, ओर कभी कभी अनलुप्रास अथवा 
कवि की खतंत्रता के कारण हुआ है। 


. यह बात “भाषातक्तप्रकाश” में बतलाई गईं है कि एकवचन 
... में संज्ञा का कुछ बदलाव नहीं होता। मानस में एकवचन का 
... कोई चिह् नहीं होता। बहुवचन के कारण जे रूप में बदलाव 

.._ दीखता है उसी को आगे दिखलाते हैं। 


(चा०) विदुषन प्रभु विराटमय दीशा.... हक ही 
9 थे) १ प्रभु २ पंडितों को ३ विराट-स्वरूप ४ दिखाई पड़े | 


















मानस-प्रबोध।....__. १०१ 


रे. र-१ ३ छऐ 
(चा०) पूछेसि लोगन्ह काहउछाहू 


(अथे) १ लोगों से २ पूछा (कि) ३ क्‍या ४ उद्धाह है 





फंस्पसबका' 





प्‌ रे * 


ये ल्‍ 
(छुं०) सुनि कोल भिकलनि की गिरा श्ल 
(अथे) १ कोल भिल्लों की २ वाणी ३-सुनकर-- 


कं 


कक 





कक 


च्ै प्‌ २ 
..._ (चा०) अंडन्हि कमठ हृदय जेहि भांती 


जे (अथे) १ कछुओं के हृदय में २ जिस प्रकार ३ अंडों का-- 


के 


... अवतरण--शन ऊपर दिये हुए प्रमाणों में हमारे लक्ष्य 











(१) विदुषन, (२) लोगन्ह, (३) मिल्लनि और (४) अंडन्हि । 
ये सब के सब बहुवचन. हैं | इनमें हम देखते हैं कि बहुवचन 
जतलाने के लिए संज्ञा के आगे कहीं ते “न? कहों नह! कहीं “नि! 
ओर कहीं “न्हि? जोड़ दिया गया है। से नियम हुआ कि-- 

(८६) मानस में बहुबचन जतताने के लिए “न! नह! 

*» ओर “हि? चिह्न होते हैं । 





च्स््छ 


.... मानस में विभक्तियों के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं 
तो विभक्ति छोड़ दी गई हैं और कहीं जोड़ दी 
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कि _निर्विभक्तिक के उदाहरण-- ४ । 
2 २३ ४ ९ हे ० अल 


(चा०) खल्न बचधि तुरत फ़िरे खुबीरय.. /.....ः 
(अथे) १ श्रीरामचन्द्रजी २ दुष्ट को ३०वमार कर ४ तुरन्त 
लौटे । 
है के १ छचछ्‌ छ 


(चा०) साह चाप कर कांटे तूनीरा 
(अथे) १ हाथ में २ धनुष ३ कमर में ४ तर्कस ५ सोहता है । 
अवतरण--इन चौपाइयों में खल, रघुवीरा, चाप, कर, कटि 
तूनीरा ये सब पद बिना विभक्ति के हैं | इससे यह नियम 
होता है कि:--- 


..._ (८७) मानस में विभक्तियों का जोड़ना वा छोड़ना कवि की ._ 
इच्छानुसार हुआ है | सो हम जानते हैं कि छन्द में विभक्तियों का 
जाड़ना वा छोड़ना कवि की इच्छा पर अवलंबित है ॥ 
जहाँ विभक्ति जोड़ी जाती है और उसके जैसे क्‍ 
पाये जाते हैं उन्हें आगे लिखते हैं... 


ह ह्वे १ रे 8 भ्‌ 
(चो०) मिलिहि उमहिं तसु संशय नाहीं न 2 
(अर्थ) १ पार्वती को २ वैसा ३ मिल्लेगा ४ सन्देह ५ नहीं । 

दा आर पक मा 
(दा०) शरनागत कहुँ जेतजहि.....रः 


























दंड 








(अर्थ) १ जो २ शरनागत को ३ तज़ते हैं. 





अर  । थे का है डे 


... (कोण) सिल्‍ रह मद कह कोर ना, 





(अर्थ) १ कोई रे उनको ३ नीच ४ नहीं ५ कहता 


२ ४ह्8 घ् 
(चो०) समरथ कह नहिं दोष गुसाई' 


(अथे) १ हे गासाई' २ समथे को ३ दोष ४ नहीं । 


है रे ड्वे 
(चा०) पर अकाज लगि तनु परिहरहीं 


(अर्थ) १ पराये अकाज के लिए २ शरीर (तक) ३ छोड़ 
देते हैं । 


(चा०) से केवल्त भगतनहित लागीं 


(अर्थ) १ सो २ केवल ३ भक्तों के हित के लिए-- . 


ह रे प्‌ ह-। है 
(चा०) हंसहि बक दादुर चातक ही 


(अथे) १ बगला २ हंस को (और) ३ _मेंडक ४ चातक की 
(पपीहाका)-- 


प्‌ | -| 
(लै०) भगतिहेतु विधिभवन विहाई 
(अथे) १ भक्ति के लिए २ ब्रह्मा का घर ३ छोड़कर-- 


९ का की यो दर 
(चा०) राम भगत हित नरतनुधारी 


(अथे) १ राम ने २ भक्तों के लिए ३ मनुष्य का शरीर 


धारण किद्या । 











श्न्छ मांनस-प्रबोध । 


उदाहरण के पद... .:. अर्थ : 

(१) उमरहिं ..... ... उमाको 

(२) शरनागत कहूँ ,.... .... शरनागत को ह 
(३) विन्ह कह... ...  तिनको 

(४) समरथ कहे... #... समर्थ को. हे 
(५) पर अकाज लगि हा पराये भ्रकाज के लिए. 

(६) भगतन हित लागी े भक्तों के हित के लिए 

(७) हँसहि ..... .... . हंस को 

(८) चातक ही... .... चातक को 

(5) भगति हेतु ... हक भक्ति के लिए 


(१०) भगत हित... ...... भक्तों के लिए 
(११) कातुक लागि ,...... कातुक के लिए 


.. अवतरण--इन उदाहरणणों के देखने से मालूम होता हैकि 
लोकभाषा में. जहाँ कर्म कारक का चिन्ह को? बोला जाता है और 
संप्रदान का चिन्ह को! वा 'के लिए” बोला जाता है उनके स्थान. 
में ऊपर के उदाहरणणों में 'हिं? आदि विभक्ति लगी हैं| से नियम 









विवरण--इनमें से--हि, हिं, ही, कहूँ, कह और कहँँ--- 
को? विभक्ति के, और शेष 'के लिये! के अथ्थ में आती हैं। 

सूचना--विद्याथियों को जानना चाहिएकि कहीं कहीं पुस्तकों 
में पाठभेद रहता है। से! किसी पुस्तक में कहीं जे विभक्ति निर- 
नुनासिक रहती है वही दूसरी पुस्तक में सानुनासिक मिलती है। 
जैसे---मान लो कि हमने उदाहरण में “हंसहि! ऐसा पाठ लिखा है 
क्योंकि जिस पुस्तक से हमने उदाहरण संग्रह किये हैं उसमें ऐसा 
ही पाठ है। संभव है कि किसी दूसरी पुस्तक में यही पाठ “हंसहिं” 
होवे, तो ऐसी बात को देखकर विद्यार्थी को घबरानां न चाहिए | 
फिर हमने उदाहरण में “भगति हेतु” लिखा है । संभव है कि किसी 
दूसरी पुस्तक में यही पाठ “भगति हेत” होबे । तात्यय यह कि 
मानस में निरनुनासिक विभक्ति ओर सानुनासिक विभक्ति में कुछ 
भेद न मानना चाहिए। विद्यार्थियों को मूल शिक्षा पर ध्यान 
देना चाहिए। ह ही 





२ १ ३ ४ | । 200०. 
चा०) अथम बरात लगनतें आई 


(अथे) .१. बरात २ पहले ३ लग्न से ४ आई । 


7. है १-० ४ ४३. ४. 


(चा०) प्रान ते अ्रधिक राम प्रिय मोरे क्‍ 
(अर्थ) १ राम २ मेरे ३ प्राण से ४ अधिक ९ प्यारे हैं। . 

















3 *॥ «) 0 एफ का 


डर . रे ९१. . 


(चा ०) तुमसे अधिक गुरुहि जिय जानी ' (हल लत 





मसानस-प्रवोध।.. १०४ 






















एक 7 नी फेल विलक पिलशन हनन +ेकन हक हल्की जन न कल >ाने नतन २लमीनिनननननना किक अनीन जजनीकी एननीयनन फल न जन जननननननन "बन का -के नक जज, २»०न» ७ >--लक- ०० धात-। कम ने. ककाननाजन ०. ५५७०६ क्‍रपनात+ ५०.५... 


मानस-प्रबोध । 


अथ्थ) १ मन में २ गुरु को ३ तुम से ३ अधिक ५ जानकार-- 


(दो०) गीधराजलों मेंट सह हर ह 
(अथ) १ गीघराज से ( जटायु से ) २ भेंट ३ हुई । 
रे प्‌ हु 


(दो०) तासनु आइ कीन्ह छुल 
(अथे) १ आकर २ उससे ३ छल ४ किया । 


(दो०) बहुरि विल्लेकि विदेहसन क्‍ 5 औ 
(अथ) १ फिर २ देख कर ३ जनक से:--- 


१ 


(दो ०) लीलहि हते कबंध ._ 
(अथे) १ कबन्ध को २ लीला 


# पूछे ९ 


(चा०) सोह न समर तुम्हहि रघुपतिहीं 
(अथे) १ तुमको २ राम से ३ युद्ध ४ नहीं ५ सोहता | 


प्‌ रे ्ठ डे 
(चा०) मुखहिं निसान बजावहिं भेरी 





(खेल से) ३ मारडाला । 





.. (अथे) १ मुख से २ निशान (डंका) (और) ३ मेरी (घढ़ि- 
याल) ४ बजाते हैं । 


उदाहरण... अथे | उदाहरण... अर्थ 
लगनते . ......... . लग्न से | विदेहसन. .... ... .जनक से 
प्राण ते.... ... ..... प्राण से | लीलहि. ... ..... लीला से 
छुमसे. .............. ठमसे | रखुपतिहीं ........ राम से 
गीधराजसो. ... ..गीघराज से | मुंखहि ,........ मुहँ से 
वासनु, ..... ..: ८७. उससे. 


- 4 >४-++- ह>-+++झ- ५ 














हु ४ झा फ्ः 




















.. अवतरण--ऊपर के उदाहरणों को देखने से जाना जाता है कि 
लोक भाषा में जहाँ करण आर अपादान कारक की विभक्ति से! 
बोलते हैं उसी के स्थान में मानस में ते” आदि विभक्तियाँ कही 


गई हैं । सो नियम हुआ किः-- द 
(८४) लोकभाषा की “से! विभक्ति की जगह मानस में--ते 

से, से, सन, सल्॒, हि, हि वा हीं--विभक्ति का भ्रयाग हुआ हे । 
... विवरण--किसी किसी पुस्तक में 'ति” वा ति' सवा सो! 
विभक्तियाँ भी पाई जाती हैं। परन्तु ते तै ते! विभक्ति का, और 
से से से” विभक्ति का रूपान्तर हैं । 





प्‌ रे दे है 
चैा०) पितु आयसु सब घरमक टीका । 


अथे) १ पिता की आज्ञा २ सब ३ घर्मो का ४ सिर है। 


.. (जी ०) यहि विवाह श्रति हित सबहदी का। 


अरथ) १ इस २ विवाह में ३ सब लोगों का ४ बहुत भला है। 
२ छ ५ ६ 


छुं०) काशिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति ता न परे कही | 
विश्वामित्र का २ पूजते ३ परम प्रीति की ४ रीति 


























मानस-प्रवोध । 


.._ (अर्थ) १ सज्जन २ इसजन की ३ ग्रौढ़ता (हटवाद) ४ न ५ सम्भें | 














(चो०) राम लघन सम प्रिय तुलसी के... 8 > उहीके इज कक 
(अर्थ) १ तुलसीदास के २ रामलक्ष्मण के समान ३ प्यारे हैं।.. 
२ प्‌ ३ - ह ्अे 





५ सा०) कथा राम के गढ़... पे 28 २० 
. (अर्थ) १ राम की २ कथा श्गूइहे।... 


२ प्‌ क्‍ पक पट 8 
(चा०) बन्दी नाम राम रघुवर को 





(अथ्थ) १ रघुवर के २ राम (इस) ३ नाम की ४ वन्दना करता है 
(दो०) घरि सीता कर रूप... हे 
(अथ) १ सीता का २ रूप ३ धरके | 
है (चौ०) से सुओीव कर लघु धावन 
(अर्थ) १ बह २ सुप्रीब का ३ छोटा ९ धावन (हरकारा) है ।. 
१ २ ३४३५ | द हल 


(चौ०) अ्रभ्ुु कह गरल बँछु शशि केरा कम व आम, 
(अथ) १ प्रभु ने २ कहा (कि) ३विष ४ चन्द्रमा का ५ भाई है। 
(दो०) चेरी कैयकेरि....... कल की 7] 
(अथ) १ कैकय देश की २ दास |. लीक आज 





(चौ०) सुनि कछार वानी कपि करी 


(चा०) सन महेँ समुझ्ति वचन प्रभु केरे के ः 2० आम क्‍ 
(अथे) १ मन में २ प्रभु के ३ वचन ४ समझ कर।...._ 


| 


मानस-प्रबोध । 


.रि रे डर २ 


(चो०) अपर सुतहि” अर्मिदेन नामा 
(अर्थ) १ दूसरे बेटे का २ नाम ३ अरिमदन था । 


पर डरे 8 है 


(चौ ०) जासु कथा कुंभज ऋषि गाई 
अथे १ जिसकी २ कथा ३ अगस्य 9 ऋषि ने ५ कही 


प्‌ 8 रे प्‌ 


डे 
(चो०) भए सगन छवि तासु वि्ञोकी 


(अर्थ) १ उसकी २ सुन्दरता ३ देख कर ४ मन्न ५ हो गये । 
उदाहरण अथे.. उदाहरण... अथ्थ 
धरमक  घर्म का सुग्रीवकेर सुआव का 


+ ७ ३ ७ $# ७७ # ९७ के के 


सब ही का. , सब लोगों का | शशिकेरा चन्द्रमा का 


प्रीति कि......... प्रीति की कैकयकेरि, ,...... कश्मीर की 
जन की. , जन की | कपिकेरी बन्दर की 
तुलसी ..,.तुलसी के | प्रभ्ञुकेरे. ....... .. . अभ्ुु क 
राम के, . .. राम की | सुतहि'.... ..:...-.- -- बेटे का 
रघुवर को, , ..... . रघुवर का 'जाखु. ... «००५ ०००० जिसकी 
सीताकर .........सीता का | तासु. .... .. - -------उसकी 


७90 # ७५% # 


अवतरण--इन उदाहरणों को देख कर हम यह नियम निका 
खते हैं किः-- 

०) लोक-भाषा की संबंध-कारक की विभक्ति ( का, के 
की,) के बदले मानस में--क, का, कि, की, के, को, कर, केर, 
केरा, केरि, केरी, करे, हि' वा सु--विभक्तियाँ काम में आई हे । 


# 0 ७क७ # ७ # # 




















११० « . मानस-प्रबोध । 


विवरण--सुः विभक्ति जा' और ता? से ही जुड़ती है। 
कभी कभी का से भी जुड़ी हुई पाई जाती है। ये तीनों अर्थात्‌... 
जा? ता! का! जे! से! और कान! वा को? सर्वेनाम के रूपा 
न्तर हैं । 'सुः के बदले 'सू? भी मिलता है। जेसे--जासू , तासू 
आदि । के! विभक्ति का रूपान्तर कह? भी कहीं कहीं मिलता है। 


हद धन परम ४८८ रक-5८ ५५३3५ रप+०५० नस के 





(छुं०) जलनिधि मह परें 


(अर्थ) १ समुद्र में २ ड्बू--. आर, 
२ है. पे. प्‌ थे 

(चै।०) मन महेँ रामहि' सुसिरि सयानी 

(अर्थ) ) १ सयानी २ मन में ३ राम को ४ स्मरण करके है 


ञ् १ 
(चा०) छुनमहु मिटे सकल श्रुति सेतू 


.... (अर्थ) १ संपूर्ण २ वेदों की मर्यादा ३े छन भर में ४ मिट गई। 













गे * 


|. (चो०) एहिमहुँ खुपति नाप्त उदारा... >> | 


(अर्थ) १ इसमें २ उदार ३ राम को नाम है। 










_ (दो०) अधिक सोच मनमाहि 5 ह 
.... (अथे) १ मन में २ अधिक ३ सोच है| ३ ५ 










"के छल रे 











मानस-प्रबाध । .. ११५१ 
(अथे) १ मानों २ चेत्र ओर कामदेव के बीच में ३ रति 
४ शोभा पाती है।.... ' 


पे 


(चैा।०) भरत वचन सुनि मांस त्रिवेनी | 
(अथे) १ भरत का वचन २ सुन कर ३ त्रिवेणी के बीच | 


२३ ४ १ |: 
(चा०) केकइ कत जनमी जग माक्छा 


-. (अथे) १ जगत में २ केकेई ३ क्‍यों ४ जनमी । 
_(चै०) वि परा नि सिंधु मारी 
(अथे) १ फिर २ समुद्र में ३ कूद पड़ा।. 
उदाहरण अथे | उदाहरण. अर्थ 
जलनिधिमह ... समुद्र में | एहिमाहीं ,.. इसमें 
. मनमसहँ |, ... मनसें | सदन सध्य ,, काम के बीच 
छनमहु ,.. ... क्षण में | माँफ त्रिवेणी, .. त्रिवेणी के बीच 
. एहिमहुँ,... ... इसमें | जगमाँक्का ... जगत में 
५ समंनमाहि' . ... मन सें | सिंधुमझ्रारी... समुद्र में 
अवतरण---इन उदारहणों को देखने से जान पड़ता है कि 
लोक-भाषा में जहाँ कहीं 'में' विभक्ति काम में आती है मानस में 
वहाँ महेँ? आदि विभक्तियाँ काम आती हैं। से नियम हुआ कि:--- 


(5१) लोक-भाषा की में? विभक्ति के बदले मानस में--मह, 


महँ, महु, महँँ, माहि , माही, मध्य, माँक, माँका वा मक्कारी--- 
विभक्तियाँ काम आती हैं । क्‍ 














"तन काका -नातान *ै इशाश “"जहट ढ वन व गाज कावोकफ-ह ते लहकात ७ 



















ना पाइकन-कलननना पाना नया जानने पनिगानन-नकस्‍कानक+तन- का 








54 0 ३ आानस-प्रबोध ः 
विवरण--जान पड़ता है कि ये सब विभरक्तियाँ 'मध्य” की सनन्‍्तान 

हैं। क्‍योंकि मध्य” से 'मधघ?, फिर मध' से 'मह”, फिर इसी के 

रूपान्तर भहँ” आदि हुए। वर्णविचार में कहे हुए ध्यः के स्थान में." 

“*! होने के नियम से माँक/ आदि हुए। ओर “मध्य धारा? के 

कड्व मम्कारा! वा 'मझारी? आदि सममििए | यदि कहीं माह! वा... 

“माह रूप मिले तो जानना कि भाहिँ? का रूपान्त है।... 








(चा०) एहि धनु पर ममता केहि हेतू दम ; 
(अथ) १ किस कारण से २ इस ३ धनुष पर ४ ममता है | 

(दा०) डॉटेहि पै नव नीच | 

(अर्थ) १ नीच २ डाटने ही पर ३ नवता है।...... * 





र प्‌. ३. के 
(दो०) कार्टेहि पह कदुली फरे . .... 0 


हा (चा०) गुरु पद पदुमप॒ लोटत प्रीते 





६0] 


: '  (अथे) १ प्रसन्न २ गुरु के चरण कमल पर १ लोटते हैं।_ « 
. उदाहरण अथे | उदाहरण .. अधथ 
घंनु पर ,.. ... धलुष पर | काटेहि पै ,,. कांटने ही पर 
डाँटेहि पे... डाँटने ही पर | गुरुपदपदुमप गुरुचरण कमल पर 

... अवतरण--इन डउदाहरणों से जाना जाता है कि 'पर! विभक्ति 

के चार रूप होते हैं । सो नियम हुआ कि:-- 


















मान्नंस-प्रवोध । .. ३ 


(<२) लोक-भाषा की 'पर! विभक्ति के बदले मानस में---पर 
पे, पह और प--विभक्तियाँ पाई जाती हैं। 
































5. (चा०) कहडँ कहाँ लगि नाम बड़ाई.. क्‍ 

.  (अथे)१ नाम की बड़ाई र कहाँतक ३ कहूँ। 
कप ९३ ५ "३५०४ 23 की 
*..... (दे०) तब लछगि कुशल न जीव कह... हज ह 


(अथे) १ जीव को २ तब तक ३ कुशल ४ नहीं।  :: 


.... अवतरण--ऊपर दिये हुए प्रमाणों में हमारे लक्ष्य 'कहाँ लगि! 


और “तबलगिः हैं । लोक भाषा में इनके रूप कहाँ लो? वा कहाँ 
तक! वा कहाँ तल्लक' हैं| ऐसे ही तबलों -- तबतक -- तब तलक 


हैं।सेनियम हुआ किः-- «| : : 





रु] 








र 
कं प 


गा डा 


स्थान पर मानस में 'लगि” विभक्ति आती है। 


; विवरण-कहीं कहीं “लगे! भी मिलता है। यथा आजु लगे 
कीन्हिएँ तुब सेवा” इसमें लगे! तक? के अथे में आया है । 


घ रे 
5 




















मानस-प्रबोध । 








(चो०) हे विधि मिलइ कब्रनविधि बाल्यू हि हा 
(अर्थ) १ हे परमेश्वर २ लड़की ३ किस प्रकार से ४ मिले । 


थे ्अ व 
(चौ०) रे हत भाग अधम अभिमानी 


(अर्थ) १ रे मन्दभाग्य वा अभ्रागे २ नीच ३ घसंडी-- 

अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में 'हे विधि! और “रे हतभाग” 
ः हमारे लक्ष्य हैं । लोक-भाषा में भी इनको ऐसे ही बोलते हद क्‍ 
...... नियम हुआ किः-- 7 यम अ 
(&४) संबोधन की विभक्तियाँ लोकभाषा और मानस में तुल्य 


होती हैं । 

















ि । १ 
हे (दो ०) गए हिमाचल पासु 
(अर्थ) १ हिमाचल के पास र गये।......ः 
न, ः (चा०) शभु गयड कुम्मज ऋषि पाहीाँ. .. 5 + |. पी 
! (अं) १ शिवजी २ अगस्य ऋषि के पास ३ गये। हा हक । 
(चो०) गुरु सिख देह राय पहिं गयउ मा | ; 
(अथे) १ गुरु २ शिक्षा ३ देकर ४ राजा के पास ५ गये । 





(चो०) सभय नरेश प्रिया पहि गयउ 





मानस-प्रबोध । 


हि २३ ४ ४१ ७. प्र 
चा०) ते सब शिव पहेँ में अ्नुमाने 


अर्थ) १ मैंने २ उन ३ सबका ४ शिवजी के पास ५ सोचा है 


मानस हे लोकभाषा 
१) पासु (१) पास 
(२) ऋषि के पास 
.. (३) राजा के पास 
..._ (७) प्यारी के पास 
(५) शिव के पास 


अवतरण--इन उदाहरणों को देखने से यह नियम 


. (5५) लोकृभाप्रा सें जिस अश्े में पास” का प्रयोग होता है 
. उसी अथे में मानस में--पासु, पाहीं, पहिं, पहि वा पहँँ---होता है। 


इति विश रचिते मानस-प्रवोध-ब्याररो 
.. विभक्ति-निरूपणों नाम तृतीओए््याय: | - 




















. -  -चाथाअध्याय .. 
हा सर्वनाम 8 
ईचे०) में श्रपनी दिसि कीन्ह निहारा.. ह ' हे 
(अथ) १ मैंने २ अपनी ओर से ३ निहेरा किया। 
(चा थ सो में बब विधि कीन्‍्ह दिए गम पल 
से २ मैंने ३ सब प्रकार से ४ ढिठाई ५ की। 


(अअ्थे) १ में हीं २ सब £ अनरथी की ४ जड़ हूँ .। 











पक आरके 7 आते 
(चा०) महीं सकन्न श्रनरथ कर हेतू...“| 5. 


र । ३ #' 


ह पु > ड के 
ल्‍ ५ > के * |] 


(दो ०) महँ सनेह सकाच वस 
(अथ्थ) १ में भी २ स्नेह और संकोच के बस-- 


१ ५.२५ 45 मे 5 0 5 के 3 72 


(दो०) होंहु कहावत सब कहत 


(अर्थ) १ मैं २ कहाता हूँ (और) ३ सब ४ कहते हैं । 


8 


बा 
(छं०) जीवित विवाह न हों करों 





(से) १ मं २ जीदेजी ३ विवाद ४ नह ४ कहंग। 


रा 


















अं पु 
3 
| 
डी 
। 








ऐढ 
3 





«के >वकनसबन 


























मानस-प्रवाध। ....... (४७ 
हैं। वे सब॒ उत्तम पुरुष मैं? के कर्ताकारकः एकवंचन के रूप हैं । 


जे 
हा ७: के 


इसलिए: ४ 5] हू थे जज आय ये ट 
... (<६) लोक-भाषा में उत्तम पुरुष एकवचन कतांकारक में जो 
'मैं' रूप होता है उसके बदले मानस' में--मैं, 'मै, महीं, महँ, हों 
और हां-ये छः रूप पाये जाते हैं।....रः 
विवरण---यंद्मयपि ये छः रूप हैं परन्तु मुख्य करके तीन ही 
मानना चाहिए--(१) मैं, (२) म, (३) ही; दूसरे तीन इन्हीं के 
रूपान्तर हैं । “महीं? वा 'मह” प्राकृत हिन्दी में तब बेलते हैं जब 
उत्तम पुरुष अपने विषय में बल देकर बोलता है। फिर कहों कहीं 
किसी किसी प्रति में 'मइ? वा “महँ” रूप भी देखा जाता है, परन्तु 
यह मैं! वा मै! का रूपान्तर मात्र है।.... 





१ २ ४ है. ह 
(चा०) हम छत्नी रूगया वन करहीं. . # «८#४6 .#/# ॥& क्‍ 
(अर्थ) १ हम २ छल्री हैं ३ वन में ४ अहेर ५ करते हैं । क्‍ 
(दा ० ञॉं हम निदरहि विष्र बदि 5 का है है हे द 2 
(अथे) १ यदि २ हम ३ ब्राह्मण ४ बोलकर ५ .अनादर करे । 
मी आय आज 
(चो०) सब अकार हम तुम्दसन हारे... ौ क्‍ 





(अधथ) हम २ सब प्रकार से ३ तुमसे ४ हारे हें। 
अवतरण--इन प्रमाणों में रेखा लगे पद उत्तम पुरुष कर्ता.कारक 


स्‍ के 






















(<७) कर्ता के बहुबचन में उत्तम पुरुष 
में भी लोक-भाषा के समान केवल एक रूप, अर्थात्‌ “हम”होता 








पे ड्ष 4 की 3 शक कक 5 8 02 




















. (अर्थ) १ इससे २ मेरा ३ भला ४ जानते हो । किस हर 
: (अर्थ) १ मेरी २ कविता ३ सब ४ गुणों से ५ रहित है। 





४३ प्‌ - मल ना गायन पं | । । ' : | 
(चा०) मोर शरन राम की पनहीं द के 


(अर्थ) १ राम की २ जूती ३ मेरे 


'ब. ६ पे की जो मर कक य ५ पक द ा द 
(चा०) वचन अन्यथा हाइ न मोरा... + हल मा 


(अर्थ) १ मेरा २ बचन ३ ककूठा 


(चा०) सब विधि नाथ पूज्य तुम्द मेरे 











ह5 पु हु # 6 * हे 











अवतरण---इन ऊपर के प्रमाणों में सब रेखा लगे पद उत्तम 


पुरुष संबंध-कारक एकवचन के रूप हैं। से हम जानते हैं कि:-- 





(€प८) उत्तम पुरुष के संबंध-कारक एकवबचन मे मरा, मर, 
मारिं, मोरी, मोरे, मोरा, मेरे 


और मम--ये रूप होते हैं । 
विवरण--(सम) यह रूप संस्कृत का है । 


: श रू. हे 
_(च०) हमरे बयरु तुम्हों विसराई 
(अर्थ) १ हमारे २ वैर से ३ तुम को भी ४ भुला दिया। 

.. +,. पे हे श्र 
(चा०) जो कह पुन्य प्रभाउ हमारें 
(अर्थ) १ यदि २ हमारे ३ कुछ ४ पुण्य का प्रभाव होवे-- 


8 ४8 दे २ 
(चा०) परम घरम यह नाथ हमारा : 


(अथे) १ हे खामी २ हमारा ३े यह ४ परमधर्म है। 


| २घहे १ है 
दे ०७) कहा हमार न सुनेड तब 


(अथ) १ तब २ हमारा ३ कहना ४ नहीं १ सुना । 


रः 9 शक 
(चा। ०) यह हमारि अ्रति बड़ि सेवकाई 


(अर्थ) १ हमारी रे यह ३ अत्यन्त बड़ी ४ सेवेकाई 





३ १ ४ है प्र 
(चा०) जीअत हम॒हिं कॉवरि को बरईें 
















एड फलह न कनराक -ह नल करत फैरकका ५ "कलम न बनते करा नस (नी न आह >थतथान के पनन4त+ “रनाणकततावर 2क नमन ५++५+ नल नल कमा#१७++++ ५५५५ प तीन पा “कलम कल न ना नरक पपिफन न रतन पिन न नाक पता जककपर- फाक 











" : (अर्थ) ३ : हमारे : २ द 


है मर न के हर ५ 
ह है गि "2 न ४ 20 पि जि ३7 को; हे है है ५4 छ ३६ हि 5-52 न & ०३०), की 
सकता जज कर <ः $; 9 हक. हा $ है ् भा पु हर बट हु 
ँ । ४; हि हे ५ हि हि डा रह ४४ रु चाज कै ०२९५ है. के अर म + आर ४. ु 





ह॥ | कि किए « अवतरण--ऊपर के प्रंमाणों में रेखा लगे पद-उत्तम पुरुष-संबंध- 
कारक के बहुंवचन के रूप हैं। से हम देखते हैं किः--  #...- 


कं 


(<<) उत्तम पुरुष संबंधकारक बहुंवचनं के (हमारा-हमारे- 
हमारी) के बदले मानस में हमरे, हमारे, हमारा, हमार, हमारि, 
भर हमहिं--ये रूप होते हैं। -->--- जा 2 2) व 


विवरण--जानना चाहिए कि ये रूप हमारा वा हमार | 
के रूपान्तर हैं | “हमहिं? यह रूप असाधारण है। प्राय: ऐसा नहीं 


डे 
्] 


होता । हमांरो, हमरो, हमारी, हमरी, ये रूप यद्यपि मानस में नहीं 
पाये जाते ते भी छन्द में आवश्यकता होने से हो सकते हैं । 














् 2 0 अब कम कक ही . 
' (चा०)सो मोंसन कहिजांत न कैसे का मम | 
। ८४ ल्‍ का ; 

(अथे) १ वह २ मुझसे ३ केसे ४ नहीं ५ कहा जाता। . 


>सक-पढे>ल्कम तक «ताप 


(चै ० ) जानि क्पाकरि किकर मोहू हे क्‍ क्‍ हे हि | ४ 





। 


बुद्धि के.बल,का भरोसा ३ नहीं है। 


तर 





हा ल्‍ नहर 


है. लक ३५ के [म ः ह | ; 


द :..._ (चो०) मोते अधिक ते जड़मति रंका 2 पर मा  औऔ 





अल 4278: 





.. -(अथे) 




















प्‌ | रे | गज ; 
. (दा०) मोपर होहु कृपाल कक दिया) हा 








द को ध  आ 0 
(चै०) राम सुस्वामि कुसेवक मोसा द 


कै 
हि आजा अंक जा 3 


अथे) १ राम (ता) २ अच्छे स्वामी. (और) ३ मुरूसा ४ बुरा 








| | | हि 2 
सेवक व प े्‌ डर हि ४ ५ 
5 ह ३6:76 श के र 
द रे. + ह 





8 डर रे है मोहीं के 
चा०) कहिय बुककाइ कृपानिधि सोहीं 


। (अरे) १-हे ऋृपानिधान २ मुझको ३ समस्ाकर 












उदाहरण 3 कि हक 
अग्रन्‍को.. 


मोसन.... 
मोह ! । है # है; 


| 








५ व वह जलन से फेक हक उत- .क घककज-क ।॥ 2$- “६४७ ३००० ७४६४४ लक "ते लिन पलक २ 





बाल 60 >> रकम 47 हे $- हक है ४0% ** ४ ऐड 
४ शी मम 


श्श्रः .... मानस-अबोध । आर क 

१००) शेष कारकों के एकवचन में उत्तम पुरुष का मानस 
में प्राकतत हिन्दी का रूप मे! है । उसके आगेइष्ट कारक की 
विभक्ति जोड़ दी जाती है । 5 पक के 


विवरण--हू? “हि? विभक्ति का रूपान्तर है, 
का रूपान्तर है। कहीं कहीं महि” और 'मुद्दि” रूँपें भी * रा 
यह भी मोहि! का रूपान्तर समकना चांहिए।... .््प्ह्र 


१ २ ह | हे 
(चा०)अह्वखभा हैंमें संन दुंखमाना...| हा. 











(अर्थ) १ ब्रह्मसमा में ३हमसे २ दुःख माना है।.... 


२ ९५ ४३ ४ 
(चैा०) जे श्रनाथद्तित हम पर नेहू 


-अदपशाा०आउपआपपलकाधधपत2 जी, 


।क्‍ 

ह 
न 

कं 

|. 


(अर्थ) १ हैं अनाथों के मित्र २ यदि है हम पर ४ 





रे प्‌ 


(दो ० | हम॒हिं कृपाकरि हद । मु 5 रे “ 
(अंथे) १ कृपा करके २ हमको ईंदो। ... तप 


५ !$ नि 





5 


का , बम 0 का! कप हि हा 
चौं०) विदाहान हम इहाँ पठाएं 2 रे ढक 








कक 
























विवरण--जे जो रूप उत्तम पुरुष के दोनों वचनों 
में दिखाये गये हैं वे प्रायः गँवई' गाँवों में बोले जाते हैं, अठणव 
प्राकृत हैं।.... " रा ० तर 








मध्यम पुरुष 


१ २ ४ 


(दे ०) जननी तू जननी भई 
(अथ) १ हे मा तू ३ मा ७ हुई। 


१ प्‌ ६ ४8 


.. (चा०)को तूँ श्रदसि संत्य कहु मोदी . . ..-: 
(अर्थ) १ तू २ कौन ३ है ४ सुझसे ५ सच ६ कह दे । 


रे १ प्‌ 8४ ४3३ 
(चो ०) कह दशकण्ठ कवन ते बन्दर 


(अर्थ) १ रावण ने २ कहा ३ हे बन्दर ४ तू ५ कान है। 


बा 
हि] 


२ ३ १ ४ ५ क्‍ 
(चो०। पेड़ काटि तें पालव सींचा . ... .. 


(अथे) १ तूने २ पेड़ को ३ काट कर ४ पत्ते को ५ सींचा है। 


५ २ ३. ४ हि कि 
(चो ०) अंगद तहीं बालिकंर बालक 





हे 





तै, ते; और तहीं---ये रूप दोते हैं। 














































कहीं 'तइ? वा 'तई? रूप भी मिलते हैं, परन्तु 
ये क्रम से ते? और ते? के रूपान्तर हैं। 
.। ११ पक । के शा ह 0 हे 2 8.83 हि 
(ची०) तुम हटकहु जो चहहु डबारा | | ही 
(अथ) १ यदि २ उबारा ३ चाहते हो ( तो ) ४ तुम ५ बरजोा | 
आम हि आशा के आला आह, क्‍ 
दा०) तुम्ह चाहत सुख मोहवश 
(अर) १ तुम २ मोह के वश ३ सुख ४ चाहते हो । 
... (चो०) रहेहु तुम्हो बल विपुल विशाला है ५ हि 
. , (अथे) १ तुम भी २ बहुत बड़े बलवान ३ रहे हो। 
अवतरण--ऊपर के भ्रमाणों में रेखा लगे पंद मध्यम पुरुष 


कर्ता कारक के बहुवचन के रूप हैं। से नियम हुआ कि:--- क्‍ 


(१०३) मानस सें मध्यम पुरुष कर्ता कारक के बहुवचन में-... 
तुम्ह, ओर 











मानस-प्रबोध। है 


ते तुम भी? के लिए आया. है, अर्थात्‌ हु! भा! के 
गया है। कहीं कहीं तुम्हर ऐसा पाठ भी मिलता 


“तुम्हहि! वा हे तुम्ह हीः का रूपान्तर है है द | हु 


कट 2 ८ ५ है 
ि ।' 


ह ब पं ही; + $. & $ ड ] 0 


8... २ फ ४ 


_(चो०) करगत वेद तत्व सब तारे... 


के 


(अर्थ) १ सब २ वेदों का तत्त्व ३ तुम्हारे ४ हाथ में है । .. -.- 


क्‍ .. (चौ०) कहिहों देखि ग्रीति श्रति तोरी रे | शा “आकर 
..._ (अर्थ) १ तेरी २ अत्यन्त ३ प्रीति ४ देखकर ५ कहूँगा। 
पल हे २ ६ 8४ ५४ २3 #८ । ह । 
(चौ०)करहु सो वेगि दास मैं तारा... रः़ 
(अथे) १ वह २ शीघ्र ३ करो ४ मैं ५ तेरा ६ दास हूँ । 
द है छत यु पं कि हुआ ० 
(चो०) तोर कहा फुर जेहि दिन होई 
... (अर्थ) १ जिस २ दिन ३ तेरा ४ कहना ५ सत्य ६ होते । 
४ २ डे १ ह | ; न्‍ हे 
(दो०) भएुउ मनारध सफल तब । न ले 
(अथ) १ तुम्हारा २ मनोरंधथ ३ सफल ४ हुआ। 
९ २ ५१ 2 8 0 आओ 
(बो०) काला तुश्न पद नाइहि शीश. ७ «| रख 
(अथे) १ तेरे २ चरण में ३ काल भी ४ माथा ५ नवावेगा । 


के -च ' 


क्‍ प्‌ ४ 
(चेा ०) आज लगे कील्हिड तुच सेवा. 





























. (चऔो०) 


हर्ष) १ कु्दारी २ इपा से ३ मेरे ४ 


... (दो०) परें कृप तुँअ बचन पर ः 


. (अं) ९ तेरी २ बात 





बढ + 


प्‌ रे १ छ४ 
तुम्हरी कृपा सुल्लम सोड 


डै श्र 


है ४ १ ४ 
चै।०) चतुराई तुम्हारि मैं जानी 


... (बे) दौल 





+ हक 


. (बौ०) मै 









जो तुम्हरे मन अति सन्देह 





पकामदाउआयातातकातज 





तुम्हारी ३ चतुराई 


0 एएशशाण+_ 





त पर ३ कुआ में ४ गिरजाऊँ। 


व 
मोरे 


सुलच्षणि सुता तुम्हारी .... 


उुम्हारी ३ बेटी ४ छुलच्छन है।.. 


रे) १ बबि २ कन्हार इसके 





ुराई ४ जानी है । 











बह भी ४ सुछरभ है । 


डर 83. 4 फू बा 


न 


गा 4०, (04० 


5 













। 
५ 


कब 





































के १६ २१५ ४५ हि ड़ 
(चा०) पूत विदेश न सोच तुम्हारे 


>न्हाभ्रकदाअाामाक 


क्‍ (अथे) १ बेटा २ परदेश में है ३ तुम्हारे ४ 





कू... कह है [९ हे के 
(चौ०) सिरधरि आयु करिय तुम्हारा 


( अथे) १ तुम्हारी २ आज्ञा ३ शिर पर घारण करके ४ करना 
चाहिए | 








घर २ प्‌ च्ज छू ५ 
..... (खो०) कह प्रश्ठ॒ तुम्दार पनु रहेउ 


(अर्थ) १ प्रभु ने २ कहा ३ तुम्हारा ४ पन (पण) ४ रहा | 
अवतरण--ऊपर दिये प्रमाणों में रेखा लगे पद मध्यम पुरुष 
.. संबंधकारक के बहुवचन के हैं। से नियम हुआ किः-- 
(१०५) मानस में मध्यम पुरुष संबंध कारक के बहुवचन 
में--सुम्हरी, तुम्हारि, तुम्हारी, तुम्दरे, तुम्हारे, तुम्दारा और 
. तुम्हार--ये रूप मिलते हैं । कि 
. विवरण--तुम्हरिअ?, (ुम्हरेइ”, तुम्हरिहि! आदि भी इन्हीं 
. के रूपान्तर जानने चाहिए |. क्‍ 





2 आल मी पी पा पा 


ह .। रे 
(चौ०) राम कवन अभु पूद्ों तोहीं 





ञ्र रे 


(दो०) सपन सुनावी तोहि - 





बकरे ९४ * ग्कएाएा बडा डक. डपपटी का हुक वाह सके ये नरक 








७७७७७: 










श१र८ रा ० हक “मानस-प्रबोध ध्‌। 
(अर्थ) १ तुके २ सपना ३ सुनाती 


इ् न जे आप, जे हब 
(चो०) सपनेहु:तोपर कोप नमोही ... ४४] 


ह >> 


+ 
हैं? 























. (चा०) हमरे वयरु तुम्हों विसराई .. पा कर के हा, 












१०७) मानस में मध्यम पुरुष का शेष कारकों के बहुवचन में 






ह मूल रूप तुम्ह” होता है, फिर उसके पीछे विभक्ति 





जुड़ जाती है। 





मानस-प्रबोध | _ .. 2२८ 
अन्य पुरुष यह शब्द... 

१ २३२ ४ ४ 
(चा०) यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ 
अथे) १ यह २ साधारण ३ राजा का ४ खभाव होता है । 


+ 


१ ४ 
चौ०) तिनकहुँ सुखद हासरस येहू 
अथ) १ उनको २ यह ३ सुख देनेवाला ४ हासरस होगा 
है १... २ इ्‌ 
चेा०) नाहिन आलि इहो सन्‍्देह 
(अथे) १ हे सखी २ यह भी ३ सन्देह ४ नहीं है। 
रे प्‌ 
(चा०) वेदपुरान सन्‍्तमत एड 


(अर्थ) १ यह २ वेदपुरानशऔर सन्‍्तें का मत है.। 


ह। ४ झे 


(चौ०) सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा 
(अर्थ) १ सच २ कहा ३ यह ४ शरीर ५ पहाड़ से हुआ है। 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा गे हुए पद प्मन्य पुरुष 
यह? के कर्ता कारक के एकवचन के रूप हैं | इससे हम जान 
सकते हैं कि:-- 
१०८) मानस में अन्य पुरुष यह? शब्द के कर्ता कारक के 
एकवचन में--यह, येहू, इहा, एह, ओर एहा--रूप होते हैं । 
विवरण--हमने वर्ण विचार में 'य” अक्षर के विषय में बत- 
लाया है कि 'य? का 'ए! इ? विकार होता है। इस कारण “यह? 
के अनेक प्रकार के रूप पाये जाते हैं, जेसे कहीं येह?, कहां 


ग्द 








२ । डे ४ 


पै रे चे हें 
(छुं ०) इन्ह सम येई अच् 


| ५९... २ छाए १ ््‌ 
(चौ०) ये बालक असि हठ भत्न नाहीं 


(अर्थ) १ ये २ बालक हैं ३ ऐसी ४ हठ ५ अच्छी ६ नहीं । 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद यह” सर्वनाम 


कर्ता के बहुवचन हैं। से। नियम होता है किः-- 
(१०७) मानस में “यह” स्वेनाम के कतों के बहुवचन में-- 


एं, ये, येई--रूप होते हैं । 
विवरण--कहीं कहीं 'एइ” और “एचु” भी मिलते हैं । 











मानस-प्रबाध । 


(अथे) १ हे शिव जी २ यह प्रसंग ३ मुझसे ४ कहो । 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में यहि”ः और “यहुः--यह? 
शब्द के एकवचन के कर्म कारंक हैं | विस्तार भय से अधिक नहीं 
दिये जाते परन्तु जानना चाहिए कि यह” शब्द के कम कारक के 
एकवचन के रूप कतांकारक एकवचन के समान ही होते हैं । 
से। यह नियम हुआ किः-- द 

(११०) मानस में “यह!” शब्द के कमेकारक के एकवचन के 
रूप प्रायः कर्ता के एकबचन के समान होते हैं। जेसे--यह, येह, 
एहि, येहु, यहि, यहु, इहे, आदि । 


रे है प्‌ 
(चै।०) इन्हहि' देखि विधि मन अनुराग 
(अथे) १ ब्रह्मा का सन २ इन्हें ३ देख कर ४ प्रसन्न हुआ 


० 4 


(चो०) सखि इनकईँ कोड काउ अ्रस कहहीं | 
(अर्थ) १ हे सखि २ इनको ३ कोई कोई ४ ऐसा ५ कहते हैं । 


अवतरण---ऊपर के प्रमाणों में रेखा खींचे पद यह” स्ेनाम 
के कमेकारक के बहुवचन हैं। से नियम हुआ किः--- 
... (१११) मानस में “यह! स्वनाम के कर्म में बहुवचन के 
_रूप---इन्ह” वा इन? मुख्य हैं। पीछे बिभक्ति जोड़ दी जाती है । 

विवरण--कभी कभी “इन्हे!, 'एन्ह”, 'ए” आदि भी रूप 
जे ऊपर दिये हुओं के तद्भव हैं । 










































मानस-प्रवाध । 
। (चा०) यहि विधि सबसंशय करिदूरी...रः ] 
..._ (अथे) १ इस प्रकार से २ सब ३ सन्देह ४ दूर ५ करके । 


आकलन व. 


ै 








- : (चो०)कबहुंक एआवहि' यहि नाते... 
(अर्थ) १ ये२र कमी १ इस नाते से 8 आबें |. 


(चो०) एहिमहँ रघुपति नाम डदारा 
....._ (अर्थ) १ इसमें २ बड़ा ३ राम का नाम है। 











पर - डे 


(वो०) एहि प्रकार बल मनहिं दिखाई - 9 पा आन 
(अथ) १ इस प्रकार से २ मन को ३ बल ४ दिखा कर। 


...... (चो०) रामचरित सानस शहि नामा 


(अथ) १ इसका २ नाम ३ रामचरितमानस है। 


हु 8 च् 


५. २ ५१ 4 
... ' (चो०) कछुदिन जाइ रहें। मिसु पी 2 हक ह, 
(अथ) १ इसी २ बहाने से ३ जाकर ४ कुछ दिन ५ रहूँ।. . 











हु 





मानस-प्रबोध । ... १३३ 

(११२) मानस में “यह” सर्वनाम के शेष कारकों के एकवचन 
में--यहि, यहि', एहि, एहीं--रूप मिलते हैं।... 

विवरण--कभी कभी शेषकारकों के एकंवचन में--येहि, 

येह, एहँ, इहि, या--रूप भी मिलते हैं । 


ही आम न 8 9 
(चो०) यहु सब भा इन्ह आंखिन आगे 


(अथे) १ यह २ सब ३ इन ४ श्राँखों के ५ सामने ६ हुआ । 
8 ४ ऐिे 


(चो०) के एक मैं इनके जे 
(अर्थ) १ इनके २ लेखे ३ मैं ४ एक ५ हुआ । 


.._ अवतरण--इन ग्रमाणों में रेखा लगे पद “यह” सर्वनाम के 
शेष कारकों के बहुवचन के रूप हैं। से नियम हुआ किः:-- 
/ (११३) मानस में “यह! सवेनाम के शेषकारकों के बहुवचन 


इनः वा इन्हः रूप होते हैं। |... 
विवरण--कभी कभी “एन्हर! और “यन्ह” रूप भी मिलते हैं 


परन्तु ये पहले दिये हुए रूपों के तद़ब हैं।. 











अन्य पुरुष वह” संवेनाम 





है 


(चौ०) वहु सुख संपति समउ समाजा शो 
'(अथ) १ वह २ सुख, संपति, समय और समाज-- 



















नमक नजारा "5 


हल 


बह हु मम मा 
. (चौं०) सुन्दर सुत जनमति भईं ओऊ 


(अथे) १ वे भी २ सुन्दर ३ पुत्र 8 


(चा०) आनि भांति नहिं पावों ओही 5 
(अथे) १ दूसरे प्रकार से २ उसे ३ नहीं ७ पाऊँगा। 


(चे।०) सादर पुनि पुनि पूछति ओही 
१ बार बार २ उससे ३ आदर के साथ ४ पूछती है । 
९ १ ४ 


श ह 
(चा०) सुनि एक नाम चन्द्रमा ओही 


(अर्थ) १ एक २ मुनि थे ३ उनका ४ चन्द्रमा ५ नाम था। 


प्‌ 8 द्वे रे 


(चा ०) पित्तावचन मनतेईँ नहिं ओहू की रे 


(अथे) १ (चाहे) बह पिता का वचन था (परन्तु) २ इसे भी 
३ नहीं ७ मानता । 

९ है ३.४. . ९ 

(ची०) साँचेहु उन्हके मोह न माया / द क्‍ 

(अथे) १ उनके २ सचमुच ३ मोह -४ नहीं ५ माया (नहीं)। 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “वह” सर्वनाम क्‍ 
| इसलिए हम कह 











मानस-प्रबोध । 





देनें वचनों में--वचु, ओऊ, ओही, द ओह ओर उन्‍्ह--ये रूप 


+ 





विवरण--वह” सर्वनाम का मूल रूप कर्त्ता और कर्म के 
एकवचन में वह” और कर्त्ता के बहुवचन तथा शेष कारकों 


पीछे ही” 








मिलता है। मानस में “बह” सर्वनाम का थोड़ा उप 
गया है। उसके बदले में 'से” का प्रैयोग अधिक हुआ 








द आओ २ किक 
(चा०) सो विल्षगाइ विहाइ समाजा... : कि 
(अथे) १ वह २ समाज ३ छोड़ कर ४ शअल्लग हो जावे। 
। बे रे न द दर 





(चा०) राम अनादि अवधपति साई... शा 


. (थे) १ बही २ राम ३ अनादि ४ अयोध्या के राजा हैं । 


ना ...२३ ३६४ ४४५१ 
(च०) राम नाम बिनु साह ने सोऊ 


(अथे) १ वह भी २ रामनास के हे बिना ४ नहीं भू साहती । 


















श्शदं......... मानस-प्रबोध। 


(चा ०) सोउ सरवज्ञ जधा त्रिपुरारी 


अथे) १ वह भी २ सर्वज्ञ हैं ३ जेसे ४ महादेवजी । 


है कक 2००78 द | 
(चा०) सापि राम महिमा झुनिराया क ४ 


 (अथे) हे मुनिराज २ वह भी ३ रास की महिमा है। 












कक 





छनकनला 


लक 


रे दे ४ ५ १ 
(चा०) ते दोड बंधु विलेकेसि जाई... मा 
(अथे) १ जाकर २ उन ३ दोनों ४ भाइयों को ५ देखा। - 


२ ४३ ४ ५ 


भ ह 
(से०) तेहि कछु कान न कीन्ह 
(अर्थ) १ उसने २ कुछ ३ कान ४ नहीं ५ किया । 


ह ९. २ ५४ रा मम 
(चे।०) जेहि पावा राखा नहिं ताहू 


(अथ) १ जिंसने २ पाया ३ उसने भी ४ नहीं ५ रक्खा । 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “से” सर्वनाम 
कारक के एकवचन के रूप हैं से नियम हुआ कि:-- 





जा 


(११५ 


मानस सें सो! सबेनाम के कर्ता के एकवचन में--- 


सो, सोइ, सोई, सोड, साऊ, सोपि, ते, तेहि और ताहू---रूप 
मिलते 


विवरण--इन रूपों में से मुख्य रूप--से, ते, और ता--हैं । 
जो इनके पीछे “इ? 3” वा 'हि? हू? जुड़े हैं सो निम्चयार्थ ग्योतक 























































“ही? और “भी? के स्थान में हैं---/३? ते (हि? के लिए और “उ! वा 
हु! 'हू? 'भी? के लिए हैं । सोएपि! यह संस्कत रूप है।... 7 


हि] 











१ २ | हक रा जा क्‍ रच 
(चा०) तेइ सुरवर मानस अ्रधिकारी 


(अथ) १ वे ही २ श्रेष्ठ देवता हैं (और) ३ मानस के ४ 
अधिकारी हैं । 


कप तप मे के बे अल 7 3 लि मद हनओ 
(चो०) तेउ न जानहिं मरम तुम्हारा... 72868 


रू 


(अर्थ) १ तुम्हारा २ भेद ३ वे भी ४ नहीं ५ जानते हैं । 


६ हे ह 


(चा०) वेष प्रताप पूजियव तेश: | £. 
(अर्थ) १ थे भी २ वेष के प्रताप से ३ पूजे जाते हैं । 


मा. 8 ५१- ४ | 
(चो०)विन्ह निज ओर नलाउब भोरा. . 7 ४ .. ४. 


(अर्थ) १ वे २ अपनी ओर से ३ भूल ७४ न ५ करेंगे । 


ध्रवतरण---ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद सो” सर्वबेनाम के 
के बहुवचन के रूप हैं । इसलिए नियम हुआ कि:--- 


(११६) मानस में से” सर्वनाम के कर्ता के बहुवचन में--- 
ते, तेइ, तेड, तेऊ, और तिन्‍्ह--रूप पाये जाते हैं । 























“पट नैपकामीथरतानलगत+_ पद अर त्यनाकरन ५ रनपननक_नन>न-++०--६ पी 






























शहद. ह .. मानस-प्रबोधा | 3 
े विवरण--समुख्य रूप ते! और “तिन्ह! क्‍ हैं; “६? वा 'उः ज५ 
उसके पीले जुड़े हैं से क्रम से “हि? और भी” के अर्थ के ्योतक 
हैं। ते” यह रूप संस्कृत का है। कहीं कहीं 'त और 'तेई! 
मिलते हैं | परन्तु वे ऊपर दिये हुओं के रूपान्तर समझने चाहिए | 
(चौ०) समाचार सब ताहि सुनाए 
..._ (अर्थ) १ सब २ समाचार ३ उसे ४ सुनाये। 
हम हा पा क्‍ क्‍ 
-(चो०) सादर कहहिं सनहिं बुध ताही धर 
(अथ) १ पंडित लोग २ उसे ३ आदर सहित ४ कहते ५ 
सुनते हैं । क्‍ 
(दो०) हनूमान तेहि परसा क्‍ 
(अर्थ) १ हनुमान ने २ उसे ३ छुआ । 
। आओ 2 पक ली आओ मा जा, ' 
(चौ०) सकल विधिन व्यापहिं नहिं तेही....*. 
१ उसे २ संपूर्ण ३ विज्न ४ नहीं ४ व्यापते | 





 - (चॉ०)शरन गयेअभु ताहु नद्याया.. रख रे 


(प्रथे) १ शरन जाने पर २ प्रभु ने ३ 
























अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद "सो! 
के कर्मकारक एकवचन के रूप हैं । से। नियम होता है किः--- 
हे (११७) मानस में से? सवेनाम के कमे के एकवचन में--- 
ताहि, ताही, तेहि, तेही, ताहु और ताह-रूप होते हैं।.. 
विवरण---मुख्य रूप पहले की तरह ता” और ति! जानने . 
चाहिए; शेष विभक्तियाँ भी? के पर्याय वाची चिन्ह हैं । 3 





२ ४ प ७४है ६ 


(चौ०) जिन्ह मोहि मारा ते में मारे 
(अर्थ) १ जिन्होंने २ मुझे ३ मारा ४ मैंने ५ उन्हें ६ मारा । 














चो०) कह भाग्य में देखिहों तेई क्‍ ५ हा हे 

(अर्थ) १ भह्दोआाग्य है २ मैं ३ उन्हीं को ४ देखूँगा।... 

पा मम हे 0 पक के कप कक कम 

(चौ०) तिन्हहि देखि गजंड हनुमाना पे द 
० ५ ._(अथे) १ हनूमान २ उन्हें ३ देखकर ४ गज । क्‍ 


अबतरण--ऊपर लिखे प्रमाणों में रेखा लगे पद 'से' 


के कर्म के बहुबचन के रूप हैं । सो नियम होता है किः-- क्‍ क्‍ ७ हल रा 


(११८) मानस में से? स्ेनाम के कर्मकारक के बचहुवचन 
में--ते, तेई, तिन्हहिं, रूप होते हैं । 











*:  विवरण--ति” और “तिन्ह! ये मुख्य रूप हैं। कहीं कहीं 'तेड? 


और “तिन! भी पाये जाते हैं । 





न 


१ रे 


ऊ 


(११८) मानस में सो” सर्वनाम के शेषकारकों 
के रूप--तेहि, तापर, तासु, आदि होते हैं । 
.._ विवरण--यद्यपि सब कारकों के ये रूप नहीं 
इनके मुख्य रूप तिः--'ता? सबमें पाये जायँंगे, और 


भक्ति पीछे जुड़ जायगी; जैसा कि "ते 
'तेहि! रूप देखा जाता है। कभी कभी "तेही” 








कारकों की विभक्ति 


जाते हैं परन्तु वें इन्हींके 


] 


नर 


। 


ह । 
(चो ०) तासु दूत बंधनतर आवा 


:(अर्थ) १ उसका २ दूत ३ बंधन में ४ आया । 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद से! सर्वनाम के 
शेषकारकों के एकवचन के हैं | सो नियम होता है कि 





द शर 
(चे।०) तापर बाँधेड तनय तुम्हारे 


(अ्थे) १ उसपर २ तुम्हारे ३ बेटे ने ४ बाँध लिया । 


8 


मानस-प्रबोध । 


ही पी. 8. १९: .३४ के 
(चे।०) तेहि करि विमल विवेक विल्ेचन 
(अर्थ) १ विवेक के २ नेत्र ३ उससे ४ निर्मल ५ करके-- 


ऊ 





वतासू: 





के एकवचन 


सकते परन्तु 
; उत् उन 
“हि? जुड़ने 

भी पाये 









































पल 3 28 







सान्स- 


ड 


























पी आम 5 जा शत 
(चो०) तिनकहुँ सुखद हाससस एहू...ः 
पे (अथे) १ यह २ उनको ३ सुख देने वाला ४ हास्यरस होगा । 
..._ (चौ०) तिन्हहि क्रधा सुनि लागिदि फीकी मे आई 
हि (अर्थ) १ कथा २ सुनकर ३े उनको ४ फीकी ५ लगेगी । 


द अवतरण---ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद सो? सबनाम 
के शेषकारकों में से बहुवचन के हैं । से हम जानते हैं किः-- 

,._ (१२०) मानस में 'से” सर्वनाम के शेषकारकों के बहुवचन में 
मुख्य रूप 'तिनः और “तिन्ह” मिलते हैं जिनके पीछे कारकों 
की विभक्ति जुड़ी रहती है । 








वर हक का 935 मे 5 के ,, पड ४ -१ ह । द 
(चा०) जो सहि दुख परछिद्व दुरावा 











. _ (अथे) १ जो २ दुःख ३ सहकर ४ दूसरे के छिद्रों को ५ 

ढांपत है। . रख. ओर 

क्‍ इ्ः १. २ ४ .१ द कप हु 

... (चो०) वन्दनीय जेहि जग जसु पावा.-्््््र<ः 
(अर्थ) १ जिसने २ जगत , में ३ वन्दना के योग्य ४ यश को | 





हर रे रे 8 
(चा०) जो जग जंगम तीरथराजू 













































तन कद ० 75 ५०; 25०० कर लक ३ ०१ सेल २००नमक्कक ब>स्चपर ये लेन 











छुर मानस-प्रबोध । 
(अथे) १ जो २ संसार में ३ चलता फिः 








प्‌ 
(चै०) देखि पर विद्यु बाढ़े जाई... 
(अथ) १ जो २ पूरोचन्द्र को ३ देखकर ४ बढ़ता है। 








यम बल कह ५ कक जे 
(अथ) १ जो २ अच्छे कवि की की हुई ३ विचित्र ४ 
हा - है छ् धूंः । ७ 


,... (चा०) जासि सोसि तव चरन नमामी 


(अर्थ) १ जो हैं २सो है ३ तेरे ७ चरणों को ५ 
करता हूँ। 


३) 


२ 8 के 


(चै०) जोइ जह सगुन जानकिहि पक 

(अथे) १ जो जे २ सगुन ३ जानकी को ४ होते हें । हे रे 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद जो” सर्वनाम 
के कत्तो के एकबचन में पाये जाते हैं | इसलिए हम कह सकते हैं कि:--- 


“ (१२१) मानस में जो”? सवेनाम के कर्त्ता के एकबचन में--.- 


जो, जेहि, जों, जाई, जाऊ, जोइ और (य+ असि - यो 
जोसि रूप होते हैं। 
























>क अमर रेनक "२८४२१ ३४ 








(चै० जे जड़ चेतन जीव जहाना रा ह ः का 
(अथे) १ संसार में २ जो ३ जड़ 9 चेतन ५ जीव हैं। 


२ प्‌ ह ध्प * & । 


है दे 
(चौ०) लखि सुवेधु जगवंचक जेऊ 


न ५8 +ा पी 





(अ्रथे) १ जो र जगत्‌ के ठग (उनका) हे सुन्दर वेष ४ 
देखकर-- मर 


.._[दो०) सब वर्णन पर जोउ 


(अथ) १ जो २ सब ३ अक्षरों के ऊपर-- 


(चौ० ) गुरुपदप्रीति नीति रत जेई 

(अथ) १ जो २ गुरु चरणों में प्रीति करते (ओर) ३ नीति- 
परायण हैं। | 

अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “जो? स्नाम 
के करत्तां के बहुबचन के रूप हैं । सो नियम हुआ कि:--- 


(१२२) मानस में कत्ता के बहुवचन में जो” स्वेनाम कत्तों के जे 
जेऊ, जोड, ओर जेई--रूप होते हैं। 


हा 
+ 








और जईं-रूप सकते हैं । 
...._ (चो०) जेजे वर के दोष बखाने । के 
(अर्थ) १ जो जो २ वर के ३ दोष ४ बखाने हैं-- 
है ऐप. २ थ. ६ ४ ह 


(चो०) जेहि राखहिं रहु घर रखवारी 
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8. मानस-अबोधा का 
(अथे) १ जिसका २ रखते हैं (कि) ३ घर की ४: चैकसी के. 
लिए ५४ रहो । 


ओर. 


(चो०) निशिद्न देव जपत हहु जेही क्‍ 
(अथे) १ है देव २ जिसका ३ रातदिन ४ जपते हो-- 


है त् न्‍ 


छः 


है 
दो०) ज्ञाहि धरहिं सुनि ध्यान द 
(अथ) १ मुनि २ जिसका ३ ध्यान ४ धरते हैं । 


घ्‌ पे 8... : २४: , 
(चौ०) अरिवस दैव जिश्रावत जाही . -. 


$ ४ + ्ह 


(अथे) १ देव २ जिसको ३ शत्र के वश में ४ जिआता है 


0. कि, 


(चो०)#कोटि विप्रवय लागइ जाहू |. - कह 
(अर्थ) १ जिसको २ करोड़ ब्राह्मण की हत्या ३ लगे। 


मा 
दे ०) जो विल्लोकि रीकइ कुँवरि 
(अथ) १ कुमारी २ जिसको ३ देखकर ४ रीफे-- 


(चौ०) वंचेहु सोहि जवनि घरि देही . 
(अथे) १ जो २ देह ३ घरकर ४ मुझे ५ ठगा है। 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “जो” सर्वनाम 
के कर्मकारक के एकवचन के रूप हैं | से नियम हुआ कि:-- 


+* यद्यपि इस चौपाई में 'जाहू पद्‌ संग्रदान का है, तो ३ है, तो भी कर्म और 
संप्रदान दोनें के रूप एक समान ही होते हैं। 





मानस-प्रवोध । । १७५ 


.. (१२३) मानस में “जो! शब्द के कर्मकारक एकवचन के रूप- 


जे, जेहि, जेही, जाहि, जाही, जाहू, जो, जवनि, होते हैं । 

_ विवरण--जवनि'--जैन! शब्द का रूप है, और ' जान! 
(जे का पर्याय-वाची है| जांकहँ, जाकहूँ, जिहि, जिहिं, ये रूप भी 
कहीं कहीं मिलते हैं । क्‍ 





8. 


चौ०) जे पद परसि तरी ऋषिनारी 
(अथथ) १ ऋषिपल्ली २ जिन ३ चरणों को ४ छ जाने से ५ तर 


गई। क्‍ ड़ 


(चौ०) जिन्हहिं निरखि मग सांपिनि बीछी 
(अर्थ) १ जिनको २ देखकर ३ मार्ग में ४ साँपिन ५ बीछी-- 
... ग्रवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “जे! स्ेनाम 
कर्मकारक बहुवचन के रूप हैं । से हम जानते हैं कि:-- 
(१२४) मानस में “जो! सर्वनाम के कर्मकारक बहुवचन में 
(जिल्हहिं?-- रूप मिलते हैं। का की न 8 
विवरण--जेइ? वा जेई! और “जिन! रूप भी हो सकते हैं । 


“जिन्हहिं? में मूलरूप 'जिन्‍्ह! है। 





चिये 


(से।०) जाहि दीनपर नेह कक 8 अड य कुक 
(अथे) १ जिसको २ दीनों पर ३ प्रेस है। क्‍ ः 
के . के हे ० के 5 आर 2३ 0, 


हक मल ० 


चो०) बड़े भाग उर आवद जासू 


। 




















'तसकल नहला एक बट लव नरनन- 





लिन जल अकननाना निकली नप पल नन ९4०४ आन की की 














(ची०) जब जेहि जतन जहां जो पाई... 


(अथे) १ जिसने २ जहाँ ३. 


चो०) सनन्‍्तत सुरानीक हित जेहीं हा से आज 


(अर्थ) १ जिसको २ सदा ३ अच्छी मदिरा वा देवसेना ४ 














आओ इआ क ली आल मा ; आप हे । 
(चौ०) वचन वश्च जेहि सदा पियाय........ः * 


..... (अथे) १ जिसको २ वचनरूपी वञ्ञ ३ सदा ४ प्यारा है। 

















। | 
चो०) सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू 
* . (अथे) १ जिसका रे नाम ई जपने में ४ सब प्रकार से ५ 
न्‍ 2 रा 2 के ० कक व हक 
, (चौ०) जा दिन ते हरि गर्भोहि आये! «४ «६. 
(अर्थ) १ हरि २ जिस दिन से ३ गर्भ में ४ आये। 
(छुं०) जाकरि तें दांसी..... . ........ ..... या 


(अथ) १ तू २ जिसकी ३ दासी है। 









२ द्द छ्टे बु |. 
(चो०) जाबल शीस घरत सहसानन 


(अथ) १ शेषजी २ जिसके बल से ३ मस्तक पर ४ धरते हें। 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद जा” सर्वनाम 
के शेषकारकों के एकवचन के रूप हैं | सो हम जानते हैं कि:--- 
















१२५) मानस में जो” सवेनाम के शेषकारकों के एकवचन 
में--जाहि, जासू, जेहि, जेही, जासु, जिसु, जा, जाकरि---ये रूप 
होते हैं । 
जासू, जिसु, जाकरि, जाके, ओर (कभी 
कभी) जसु, ये रूप संबंधकारक के हैं । शेष शेष के जानने चाहिएं । 














ह। रे ड््‌ ] 
चौ०) जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना 


(अथे) १ जिनके 





२ कान ३ समुद्र के ४ समान हैं । 


। रे हम है छ्पू द द 
(चौ०) लेचन चातक जिन्ह करि राखे._ 


(अथे) १ २ आँखें को ३ पपीहा ४-५ कर रक्‍्खा है 
अवतरण--ऊपर के रेखा लगे पद जो” सबवनाम के शेषकारकों 
के बहुवचन के रूप हैं | सो नियम होता है किः-- 
“ (१२६) मानस में “जो! सर्वनाम के शेषकारकों का बहुवचन में 


न जज 


(जिन्ह! रूप होता है। ः अर हि 
विवस्ण--जिन! भी हो सकता है।...... 





$२५ |. रे 





रा शनतरशतनतनननरलननतायलेम लक कक +- "नकन--कार ५ कान जन «न +--स न 


मानस-प्रवाध .। 


(कोई) 


हा रे जे जे 0 हि 


१ 
: » (चौ०) सुनि आंचरञ करे जनि कोई 
(अथ) १ कोई २ सुनकर ३ आश्चय ४ न ४ करे |, 


हा ु 


(दो० । गये जान सब काइ 
(अथे) १ जाने पर २ सब कोई ३ जानेंगे । 


| *“है ५४ 


२४३ ४ ५ -५१ 
(चो०) से फल तुरत लहब सब काहू 


(अर्थ) १ सब कोई २ वह ३ फल ४ तुरन्त ५ पावेंगे। 


मम 
(दो ०) द्वित अनहित नहिं कोड द 
(अर्थ) १ कोई २ मित्र ३ शत्रु ४ नहीं। 


की 


श्‌ १ । 
चो०) राखे सरन जान सबकाऊ 


४8४२ ४३४५४ 
(चो०) केहि न सुसंग बड़ापन पावा 
(अथे) १ किसने २ सत्संग से ३ बड़ापन ४ नहीं ५ पाया। 


8 पूई 


चो०) मोहि केड सपनेहु सुखद नल्लागा ..... जल 
(अर्थ) १ मुझे २ कोई ३ सपने में भी. ४ सुख देने हारा 
भ नहीं ६ लगा। ः ह पा 


डर मं 
हे 






















मानस-प्रबोध | क्‍ १४<& 

(अर्थ) १ नगर के पुरुष ख्री २ किसीने ३ नहीं ४ जाना। 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखां लगे पद कोई” स्वनाम 

के कर्त्ताकारक के रूप हैं। से हम जानते हैं किः-- *' * ' 
(१२७) मानस में कोई” सबेनाम के कत्तों के एकवचन में--- 
कोई, कोइ, काहू, कोउ, कोऊ, केहि, केउ, केही--ये रूप होते हैं। 
विवरण---कोई” सवेनाम का बहुवचन नहीं होता । उसको 
दुह्राने से, अथवा उसके पूर्व 'सब” लगा देने से बहुवचन जाना 
जाता है जैसे ऊपर के प्रमाणों में---सब कोइ, सब काहू, सब कोऊ--- 
रूप बहुवचन के बोधक हैं। 














(चो०) आह वेद्‌ विदित कब काहू.. 
(अर्थ) १ लोक में २ वेद में ३ सब किसीको ४ विदित है। 


0 ५ + 
४ तक हे ] है 


4१ इक ७ के को ँ जरा ५३५ अप > के 


(दो० ) सुखद सबकाह कक 
(अ्रथे) १ सब किसीको २ सुखद्देने वाला है। 


(चा०) काहुहि दोष देहु जनि ताता... 
(अथे) १ हें प्यारे २ किसीकाो ३ दोष ४ मत ५ दो । 


रे छे 


(चा०) हम काहू के मरहिं न मारे 
(अ्रथे) १ “हम २ किसीके ३ मारने से ४ न'५ मरें। 

अवतरणं--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे: पद शेष्रकारकों 

हैं | से नियम-होता है किंः-- 





प्क 





“न कतनननरिन किक नीपन लिन वन न लीन च १०५१ >बकन- ऊ<०५ 


-प्रबोध । 


. (१२८) मानस में कोई” स्वेनाम के रूंप शेष कारकों में-- 
काहू, काहु, काहुहि काहूके--ये होते हैं । 


। 


केइ, कासु, वा कासू-रूप भी . 


8 २ प्‌ च्ज छ्े 
दो०) का जग जाने जोग 


(अथे) १ जगत में २ कौन ३ जानने ४ योग्य है । 


8... ५ १ ३ श'ोे 


.' (चौ०) राम कवन प्रभु पूछों तेही 


ु हि ल्‍ रत 
न्‍् 


... थे) १ हे प्रभु २तुक से ३ पूछता हूँ (कि) ७ राम ५ 
४ पं... के... 
के (चौ०) कवनि रामविनु जीवनु आसा 


क्‍ (थे) १ राम के बिना २ जीवन की भआराशा ३ 


5 ४ 
५ + + 


रे १ है. 3 पथ 
(चो०) कहु जड़ जनक धनुष के तोरा 


(अर्थ) १ मूर्ख । 


$ 


























(१२८) मानस में 'कोन! सवेन्नाम के कर्ता 
बचनों के--को, कवन, कवनि, के--रूप होते हैं । 
. विवरण--कौन? के--के? और “केइ” रूप भी कहीं कहीं मिलते 
। परन्तु 'के? बहुवचन का द्योतक है। 


है -ै 





न्चौ हे ) 





.. (अर्थ) १ किस को २ कहै (और) किस 





। क्‍ द २ घ् 8 १ ह." 
5...  चौ५) क्रेहि अवशधघडहु का तुम चहहू 


३ आाराधती हा (ओर) ४ क्या 





" । 


. (चौ०) इक केहि विधि केदि केह्ी 
_ (अथ्थ) १ किस प्रकार से ३ किस 


जे पे छठ २ 


४ 
दे ०) कहहु बसेउ किसु गेह। ४“: क्‍ 
(अर्थ) १ कहो २ किस का ३ घर ४ बसा है ? क्‍ 


दे 












. |ख्वो०) पुन्य बढ़ 
(अर्थ) १ तुम से २ अधिक ३ बड़े ४ किम 


ि २ झईे हे पक पा 7 ् 
दे ०) कबने भ्रवसर का भयउ 





















ज्ड 2 एएआशाण  अध अकललनिमिब शतक रा मच रे & 
"कि पतलक न मेनन के रत लोक लाये रेजन-रिजलाओ गज किफका 4 बज रतन पट ढब, आप (3५० पल्‍काड० ० पक मनाने पार»वधधव-अ2२मकपनानननप का ग+२०० 4५ ;मेनलल-_ियनपजननभा करत 25 मन जे बण> » व 72 हे ५ पक ल7/ सकी अंक कक 2 अर ० 

























२ पाताल भाव. ०३० फल तक, 


मानस-प्रबोध । 


(अर्थ) १ किस २ अवसर में ३ क्‍या ४-हुआ ।  «. 


के ड़ कं ४ तक 


दा०) चिन्ता कवनिहुँ बातके. ... + 


॥जा शः पु ५ नि * पु 


(अर्थ) १ किसी शबात की ३ चिन्ता-- + - ४ 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “कान”. सवेनाम 





के शेष कारकों के हैं | से हम जानते हैं कः-- . _ + ४ 


| हे 


है .. (१३०) मानस में “कौन” सर्वनाम के शेष कारकों में-- 
| काहि, केहि, कि केही, किसु, काके, कबने, । और कबनिहँ हुँ---रूप 
होते हैं।.. हा कप क्‍ 
विवरण--केहूः, कान”, “'काोनुः, 'कवनिड?, के”, कौने! 
रूप भो कहीं कहीं' मिलते हैं | परन्तु ये सब नियम में केहे हुए रूपों 
के रूपान्तर समभने चाहिएँ | कवनिहुँ' वा 'कवनिउ? रूप यद्यपिं 
देखने में 'कान” केसे जान पड़ते-हैं परन्तु अर्थ में श्रे कोई! शब्द 
के हैं, यह बात हमने 'भाषा-तत्व-प्रकाश” में बतलाई है कि 'कोई? 


आऔर “कान” कभी कभी एक हीं अथ में बोले जांते हैं। - - 




















20% ली कक मजा मे 58 वि 


दा ०) काह न॑ पावकु जारिसक, का न समुद्र समाइ..' 


+ 


(अथे) १ आग २ क्‍या ,३ नहीं ४ जला सकती, ५ समुद्र में 
रमाता 5 0 न आज का 





ला ! शा 


के 5 


४ ४ ६५ हा 
चौ०) से तनु राखि करब में काहा 


(अर्थ) १ मैं २ वह ३ शरीर ४ रखकर ५ क्या ६ करूँगा । 
९ ३२४३५ ४ 
(चो०)| राज तजां से दूषन-काहों 


(अथे) १ राज्य २ छोड़ा ३ से ४ । क्या ५ दूधन था । (अर्थात्‌ 
दोष के कारण १)... 


२ पे .। [.। 
दे। 5) सीय कि पिय संगु परिहरिहिं 
(अथे) १ क्‍या २ सीता ३ पति का संग ४ छोड़ेगी ९ 


ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद क्या? के रूंप हैं। से हम 
की मालूम हुआ किः--- ह 


(१३१) मानस में क्या? प्रश्नववाची अव्यय के लिए--काह, 


काहा, का, काहीं, कि--ये रूप मिलते हैं। - 


विवरण--कहीं कहीं “कहा” भी मिल्लता है, और कि? के 
बदले में. कहीं कहीं की” आती है। “कि? का. अर्थ कभी कभी 
अथवा? होता है। जेसे:-- 


२ ह ४ 


पे. 
(चो०) की तलु प्राण कि केवल्ल प्राणा- 
(अर्थ) १ कया २ शरीर और प्राण दोनों ३ अथवा ४ केवल 


इस चौपाई में की 








कर कलेअंक 










हट >> ननर किकनल कक ननन “नीम जम उ+ ४) >5.३ का+ ५५९ 


का ।ः 0638 226 
















नानक देन नाननतक मन आन 















नफकसल< 


मानस-प्रबोध | 





न ] 


(चो ०) कछुक दिवस जननी धरु धीरा 
(अर्थ) १ हेमाता २ कुछ ३ दिन ४ घीर ५घरो।. 


क्‍ को जा कि कक न आए हज इक 
(चो०) कछु दिन भोजन वारि बतासा.., ० 


'4उरषरयाकपद्र" ७९ कतार ०, 


| हैः 5० प्‌ « अं 


(अर्थ) १ कुछ दिन तक २ पानी ३ पवन ४ भोजन हुआ | 





के ५ रे ् हे ' । 
....._ (चो०) सूपशाख्त्र जस किछु व्यवहारा. ५ 









... (अर्थ) १ सूप शाल्न में २ जेसा ३ कुछ ४ व्यवहार है। 
अ्रवतरण---ऊपर के प्रमाणों में रेखा. खींचे पद अनिश्चय 
वाचक कुछ! शब्द के अर्थ में हैं | इससे मालूम हुआ किः--- 


१३२) मानस में कुछ शब्द के 
येरुपझाते हैं। 













0 हे जब. + ३ न आओ 4 हे. ० 


(चो०) आप गये अरू ओरनि घालहिं 







है 
जे 






रे 





हि 





मानस-प्रवोध । * 


(अर्थ) १ हाथ में २ गदा ३ 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों से जाना जाता है कि:--- 


(१३३) मानस में आप” और “आपन! का प्रयोग कभी कभी 
अथे में किया गया है। 





5 श्र 








है. औः. मी 


(ची०) आपु श्राश्रमहिं घारिय पाऊ 


(अथ्थ) १ आप २ आश्रम में ३ पाँव ४ धारिए । 
अवतरण--इस प्रमाण से विदित है कि:--- 
(१३४) मानस में “आप” शब्द मध्यम पुरुष “तू! के बदले 


आदराधे काम में आता है । 





ह। 


हे पथ 
... (चौ०) आए सरिस खोजें 

(अथ) १ कहाँ २ जाकर ३ अपने ४ सरीखा ५ खाजू ९ - 
.. अवतरण--इस चौपाई में आपुः अपने! के अथे में आया है। 
लि 0 5 


सो नियम 





। १ रे 


$ 


प्‌ 
कहेंजाई .... 








(और) द ४ आप ५ बह 


ही] 


श्श्ष्र 



















लक |#कफल- शत 
पल >> मल 












श्‌प्‌ ३ 
चो०) मार भाग राजरि गुनगाथा है द के | ह 
”  (अथे) १ मेरा र॑ भाग्य (और) ३ आप की ४ गुन गाथा:- 
४8 ड्डखएशे हि जा द । 


(चौ ०) बूझब राउर सादर खाई. .-«- 
(अथे) १ हे खामी २ आदर से ३ आप का ४ बूफना:-- 


१ 


(चो०) रैरे अंग जेग जग को है 4 0 मकर 8 


(अथे) १ जगत में २ आप॑ के ३ अंग के ४9 योग्य ५ कान 





४ पा कि हक व आप क "हे * हे 22 । 


५ भर 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे. पद, अर्थात्‌ “राबरें 
आदि, आप” स्नाम के संबंधकारक के रूप के बदले में आये 


3४ 
| 


आकार, 


। से हमें मालूम हुआ कि न क्‍ ञ 
(१३६) मानस में आप” शब्द के संबंधकारक के रूपके | . 
बदले .राहर! शब्द काम में आता है। .. . : जल । 


विव्रणं--राउर” के ये रूपान्तर पाये जाते हैं राडरि, रावरी 
राबरे, रावरो, रोरे, रोरें, रोरिहि, गरोरेहि। 
में झाते हैं। " 0 


&- 5.5 डा पु 
के + भर है | ५ 

















5 3 2 कम हाई पा हक को 
(चौ०)राउर नगर कोलाइब हाई... 








.. मानसं-अबोधव... 




















(अ्रथे) १ राजा के २ नंगर में ३ कोलाहल (शोरगुल 
होता है । 
. अवतरण--इस चोपाई में हम देखते हैं कि “राडर! शब्द 
“राजा? के अर्थ में आया है। से नियम होता है किः-- 


क्र 


'..._ (१३७) मानस में कभी कभी 'राउर! शब्द राजा? के अध्थे में 


क 


आया है। है आल 6 7 की है 


विवरण--अलुमान होता है कि 'राउर' शब्द वास्तव में 'राज- 
कुक! का तड़व है; फिर धीरे धीरे आदराथ भी बोला जाने लगा । 
इंसीसे 'राउरएः का अथे: कभी कभी “राज-भवन?” भी होता है, जेसा 
कि इस अगले प्रमाण से स्पष्ट हः-- आल 


द् 3 ५... ई 8 ९ २ घर 
दो०) भयउ कालाहल अवध शअ्रति सुनि नप रारर शोरू. 


(प्रथे) १ राजा का और २ राजभवन का ३ शोर ४ सुनकर 
थू श्योध्या में ६ बड़ा ७ कालाहल ८ हुआ, यहाँ 'राउर! का अथे 
राज-भवन को छोड़ दूसरा नहीं हे सकता । रे 


पट ४५ + न्‍ कर '* हू - ५ हि | ् ५ 


चोौ०) सीतहि सेइ करे हित अपना वी 
(अथे) १ सीता का २ सेवा कर ३ अपना ४ भला ५ कंरो । 


७ कर 











रे है १३ ९ 


(चो०) आपन रूप देह प्रभु मोहीं "इक 
(अ्रथे) १ हे प्रभु २ अपना ३ रूप ४ मुझे ५ दो । 


,. ९ ४ ्ः फिर 8 
दे०) आपनि दारुन दीनता 






कला कील हतव 5 





मानस-अबोध । 








(अ्थ) १ मैंने २ अपनी हे ओर से ४ निहारा ५ किया। 


आओ 8 0 के पी ५ अर न पक जहा 


चै।०) कहर न तोहि मेह॒वस अपने क्‍ हि 
२ माह के कारण ३ तु से ४ नहों २५ 
कहती हू । कक मम 








है 
छुं०) आपने वय बल गुनगति 
(अर्थ) १ अपने २ वय (उम्र) बल, गुन और चाल से:--- 


छुं०) सबहिं अपान सुधि भोरी भई । द आम 9 आह, 












रा (अ्रथे) १ सब की २ अपनी +-॥] सुधि ९2 भूल पू गई | 


१३८) मानस में अपना” शब्द के रूप---अपना, आपन 

















(दो०) विसरा सखिने अपान. | 








.... मानसंलअबोध। .. १५४७ 


... अंबतरण---इस दोहे में 'अपान! का अर्थ “अपनापनः है। 








इसलिए हम जानते हैं कि:-- करे पा , 
मानस में “अपनापन!' 
हा पान 5 के । 


दे।०) हेतु अपनपड जान जिय 


(अथे) १ मन में २ अपना ३ हेतु ४ जानकर-- 
अवतरण--इस दोहे में 'अपनपउ” शब्द “अपने? के अथे में 
कहा गया है| से नियम हुआ कि:--- 
(१४०) मानस में अपना? के अर्थ में अपनपड” शब्द काम 


+ 


में आया है । 





३ १. ३ ४. ५ 
(चो ०) तजहु आस निज निज ग्रह जाहू 


(अथ) १ आशा २ छोड़ो ३ अपने अपने ४ घर ५ जाप्रे। । 
अवतरण---इस चोपाई में अपना” के अथे में “निज” शब्द 





धाया है। इसलिए मालूम हुआ कि: 
(१४१) मानस में अपना? के बदले कभी कभी “निज” शब्द 
काम में या यया है। ..  -. >>» ता 9 


थे मी श द 
(च०) कीन्दे स्ववश मगर नर बारी... .. .[ऋरपफ़़्् 













"ला रअक, २००९-आइ-+ काल 50न+ नरक कग 






वनिभककाका 


"कर ++न्‍म ५०३५६ कननकर- >पता पे कक ३ फकर 49 कि -+रकासक जन ८१ कल न- 
जन्‍के जल लटनल ०-०० कक है 





; + (अर्थ) १. नगर “के. 
. .. अवतरणं--इस चैपाई में हंमः देखते हैं कि अपने” के बदले ._ 
“ख? आया है। से। नियम होता है किः-- गज 
की लिए कभी 








(१४२) मानस में अपने द 








आया है। के 


न प। ४ ५ आम दे ४ कं 


चो०) साधु अवज्ञाकर फल ऐसा ४ ४ का 


- - (अर्थ) १ साधु के २ अनांदर का ३ फल ४ ऐसा होता है। 


१. २  इझ 
दाो०) ऐसे सुभट निकाय... 


ः (अथ) १ ऐसे २ सुभट (अच्छे जाधा) ३ जड्त से। 


8... 





है. नेक कक कलललनतक >ल नञक नर 


इ् 


| दे।०) पेसेड वचन कठोर सुनि डक 5 ० ाः डा 





(अर्थ) १ ऐसे भी २ कठोर 











_ मानस-अ्रबोध । 


३. ४ पु ओर ्‌ 7, 
(चौ०) अ्स विवेक जब देंहिं विधाता द 


(अर्थ) १ जब २ ब्रह्मा ३ ऐसा ४ ज्ञान ५ देवें-- 


हर हैं. 08 5 ह 
(चों०) असि प्रतीति परिहरिय न भोरे 


(अथ) १ ऐसी २ प्रतीति (विश्वास) ३ भूल से भी ४न ४५ 
छोड़ना । द 


हु हि ह। रे 8 3 
(चो०) तो श्रसु जाइ सिखावन देहू 
४ 


(अर्थ) १ तो २ जाकर ३ ऐसा ४ सिखावन ५ देओ-- 


हु २ न चिहँसि १ ४५ 
... (चौ०) अइसिउ पीर विहँसि तब गो 


. (अर्थ) १ तब २ ऐसी भी ३ पीड़ा ४ मुसकरा कर ५ छिपाई । 
अवतरण--इन प्रमाणों में रेखा लगे पद ऐसा” के अथे में 

पाये जाते हैं। से। नियम हुआ कि:-- क्‍ 
(१४३) मानस में ऐसा? के अथ में ये रूप पाये जाते हैं:-- 
 ऐेसा, ऐसे, ऐसेइ, ऐसिइ, ऐसेड, अस, असि, असु, अइसिड । 
विवरण---ऐस ऐसि, ऐसइ, ऐसिहु, ऐसेई, ऐसी, असा, असी--- 

- ये रूप भी आवश्यकता होने प्र छन्‍्द में प्रयुक्त किये जा 
सकते हैं। द द 














डर रे पे प्‌ 
चौ०) सहित प्रान कउ्जलगिरि जेसा 


११ 


मानस-प्रबाध । 


(अथे) ९ जैसा २ प्रान ३ ससेत ४७ कज्जल का पहाड़ हो | है 


(चौ ०) मनि मानिक मुकता छुवि जैसी 
(अथ) १ जेसी २ मनि मानिक और मोती की छवि । 


रु ॥ 
(वो ०) साकबनिक मनिगन गुन जैसे 


(अथ्थ) १ जेसे रकँजड़े को ३ मनिगनों के गुन। 


अल प है ५ ४ 
(वो०) बन्‍्दों खल जस शेष सरोषा 
(अर्थ) १ खलों की २ बन्दना करता हूँ (वे कैसे हैं) 
४ क्रोधित ५ शेष नाग ।.. 


हक जल मल कक 2 २ 
(चो०) छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई 


(अथे) १ जेसा कह शास्त्रों में कहा गया है ३ छट्दें। रस के चार 
भेद (१ भक्ष्य २ भाज्य ३ लेह्य ४ चोष्य )। 


यो २ इ प  ब ऑऋ छझ 
(चो० जसु चरू में वरनेडें तुम्ह पाहा 


(अर्थ) १ मैंने २ जैसा ३ वर ४ तुमसे ५ कहा है। 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “जैसा! 
में आये हैं । से। नियम होता है कि:--- 


(१४४) मानस में जैसा” के इतने रेप मिलते हे जैसा, 
जस, जसि, और जसु । से 


जैसे 

















मानस-प्रबोध । ५ 


२ 8 ५ 
(चौ०) अहि गिरि गजसिर सोह न तेसी ; 
(अथे) १ बेसी २ सांप पहाड़ ओर हाथी के सिर में ३ नहों 

४ साोहती । हा 








प्‌ डे 


_ (चो०) कैसे सुकवि कवित बुध कहहीं 
. (अथे) १ पंडित लोग २ वैसे ही ३ अच्छे कवियों की कविता 
को ४ कहते हैं । 


ह रे भ्‌ 
दो०) समुझी नहिं तसि बालपन 
(अर्थ) १ नहीं २ समझी (क्योंकि) ३ वेसा ४ बालपन था । 








“की 


| 


है 
(बो०) तस कहिहीं। हिय हरिकेप्रेरे.... 
(अर्थ) १ भगवान से २ प्रेरित ३ हृदय से ४ वेसाही ५ 
कहूँगा । 
१ प्‌ 


८ .. ये रे ० 
(चो०) मिलिहि उमहिं तसु संशय नाहीं 


बन 


.._ (अथे) १ वैसा २ पावेती को ३ मिलेगा ४ सन्देह ५ नहीं। 


छे 


(चो०) दश अनीशहिं अन्तर तैसे 
(अथे) १ बैसा ही २ ईश्वर (और) ३ जीव में ४ भेद है । 


१ डे है 


(चौ०) तैसिञ नाथ पुरुष विजु नारी... 
(अथे) १ है नाथ २ वैसी ही ३ पुरुष के ४ विना ५ख््री 
होती है । 









मम आम 





. ४ के अ>नेतननीनिननन-- कमल -38-+- जन हिट नगकपीरननद्भभलकनन-न-दीनुन्‍-- 7० -+»-कान्‍७+- ५५: 














“१६४ सानस-अश्रवाध । । 
। द कप कि द 






रे पल कप 
चो०) तेसे शील रूप 





...._ (अथे) १ बैसा ही २ शील रूप नम्रता आदि । 
अवतरण--ऊपर' के प्रमाणो में रेखा लगे पद 










' रूपान्तर हैं | इससे हमें मालूम हुआ कि:ः-- 






......_ (१४५) मानस में तैसा? के इतने रूपान्तर मिलते हैं:--तैसी, ४ । 
.. तैसेहिं, तसि, तस, तसु, तैसे, तैसिआ्न, और तैसे।... 

विवरण--तिसा” यद्यपि नहीं कहा गया तो भी उसे भी और--- 
तैस, तैसेई, तैसइ, इन रूपों को भी समझना चाहिये । 











दूत जड 5ल ह% 


(चो०) अगद दीख क्सानन वैसा... + 
(अथे) १ अगद ने २ रावण को ३ वैसा ४ देखा । 


.... अवतरण--इस चोपाई में वैसा पाठ आया है। से जानना 
.. चाहिये किः-- 








..._ (१४६) मानस में लोक भाषा के समान वैसा? केवल एकही # # 
रूप मिलता है | द 


| 






_विवरण--चाहे मानस में इसके और रूप न पाये जायेँ पर ते 
--वेसी 
सी, वैसे, वैस३, वैसे, बैसेई--ये रूप आवश्यकतानुसार 































मानस-प्रबोध। १दवप्‌ 
ह ३ २ ५४ १९ ९४ 
'चो०) कारे भुजा साह खल कला 
(अर्थ) १ दुष्ट २ बाँह ३ काट डाली जाने पर ४ कैसा 
साहता हे-- द 


३. ष् छ्े 


ह। 
चे[० ) ऋषिन्ह गारिटेखी तहँ कक म्पी 


> हैं, 


(अथ) १ ऋषियों ने २ तहां ३ गौरी को ४ कैसा ५ देखा । 


१ र भू पे ३3 
, कि हि कप 
(चो०) से मोसन कहिजात न कंस 


(अथे) १ वह २ मुझसे ३ केसे ४ नहीं २ कहा जाता । 


प्‌ ४8 ५ ४ २ दर 
[०) तंहि जड़ वर बाउर ऋस कीन्‍न्हा 


(भ्रथे) १ उसने २ कैसे ३ मूर्ख (और) ४ पगला ५ वर ६ 

किया 

अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद 'केसा” के रूप हे 
से। हम जानते हैं किः-- 

(१४७) मानस में कैसा? के इतने रूप मिलते हँ--कसा, 
कैसी, कैसे, और कस । 





प्‌ हे रे हि ह- 
...._ (दा०) राम कसन तुम्ह कहहु अस 


(अर्थ) १ हे राम २ तुम ३ ऐसा ४ क्यों न ५ कहा-- 
अवतरण--इस दोहे में हम देखते हैं कि क्यों न! वा 
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रू 





4५3 . मानस-प्रबोध । ह 


नहीं? की जगह 'कसन!” कहा गया है । सो हमें मालूम 
होता है किः-- कार | 
(१४८) मानस में क्यों नहीं? के बदले 'कसन” कहा गया है। 
विवरण---जब 'कसन'--क्यों नहों” के बदले होता है तब 
यह बात सहज ही जानी जाती है कि कस” “क्यों? के बदले होता 


है | 'कत” भी क्यों? के बदले आता है, जेसे:-- 


५ | 8. २ न व 
चो०) केकइ कत जनमी जग सांझा 


(अथे) १ कैकेई २ जगत में ३ क्‍यों ४ जनमी । 








हे श १ ४६३ ४ 
(चो०) जस जस सुरसा वदन बढ़ावा 


(अथे) १ सुरसा ने २ ज्यों ज्यों ३ मुँह ४ बढ़ाया । 
. अवतरण--इस चैपाई में 'जसं? का अथे चाहे “जेसे” समम्िये, 
चाहे ज्यों? दोनों हा। सकते हैं। इससे यह नियम निकाला कि:-- 
१४७) मानस में ज्यों? के बदले भी 'जस” आता है। 


विवरण--जब “ज्यों! के लिये 'जस” होता है तब अर्थ से ही 
सिद्ध है कि यों? के लिए तस! होगा।.. 





ही. 





रे ड्डै ४ 6 प्‌ 
छ०) जनु बाजि वेषु बनाइ मनसिज 











मानस-प्रबाोध । .. १ 


२ दे पे ह हो 
(छुं०) मानहु सरोष भुअग भामिनि 


(अथे) १ साँपिन २ मानें हे क्रोध से-- 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में 'जनुः और “'मानहु” का अर्थ 
जैसे! है। से हम जानते हैं कि:-- 
(१५०) मानस में, उपमा के अर्थ में जन” तथा 'मानहु? का 
प्रयोग होता है । क्‍ 
. विवर्ण--मनहु, जाने, मानेा--भी हे! सकते हैं; यथा-- 
“जागति मनहु मसान” इत्यादि में । 


हट पूः १ र 
(चा ०) इतना करहु तात तुम जाईं 


(अर्थ) १ हे प्यारे २ तुम दे जाकर ४ इतना ५ करो। 


र्‌ छठ १ ६३ 
(चा०) एतेहु पर करिहृहि जे शंका 


(अ्रथ) १ जो लोग २ इतने पर भी ३ शंका ४ करेंगे-- 


१ 


(चै।०) जनु एतनिय विरंचि करतूती 
(अर्थ) १ मानो २ ब्रह्मा की ३ करतूत ४ इतनी ही है । 


.. ३8३ ४ रे १ 
(चैा०) एतनेइ कहेहु भरत सन जाई 


(अर्थ) १ जाकर २ भरत से ३ इतना ही ४ कहता । 


भे्‌ रे 
(चै।०) राजधरम सरवस एतनाई 


जा 










है हनन हाजी हज नजननकैनते हे अर फान के | जन पिनिके जल नकन का ववापमन >> ब ५ 



















०, कसरत शा लिफक ०9 तप नितन शलनीसानलक उकज-ब क-त+५० ५७ 








कह" रतेजपरा 





. (६प. ... मानस-प्रबोध ।_ न 


(अथे) १ राजधर्म का स्वस्व २ इतना ही है । 


दल २ छऐ है 
चे।०) यतना मन आनत खगराया 


] 


(अथे) १ हे गरुड़ २ मन में ३ इतना ४ लातें हीः-- 

अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद इतना? के 
म्तर हैं । से हम जानते हैं कि:-- | 

(१५१) मानस में “इतना? के ये रूप पाये जाते हैं:---इतना 
एतेहु, एतनिय, एतनेइ, एतनाईं, और यतना । 

विवरण--णएतां, एती, एते, भी हो सकते 














२ ३.१ ४ ४8४ 
(दो ०) जड़ चेतन जग जीव जत 


(अथे) १ जगत में २ जड़ ३ चेतन ४ जितने ५ जीव हैं । 


रे 
चा०) रघुपति चरन उपासक जेते 


(अथे) १ जितने २ श्रीरामजी के चरणों के उपासक हैं:--.- 


है. ४ ६ पृ २ 


(चा०) मिली ग्रेमु कहि जाय न जेता । 








जितना ३ प्रेम था ४ कहा ५४ नहों ६ जाता । 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “जितना” के 
रूप हैं। से हम जानते हैं कि:-- 











. मसानसलअवोध।.... £६र्ड 
विवरण--कहीं कहों जेतने! और “जिति? भी पाये जाते हैं । 


रे च्नऐ 
(चा०) शक्तिन सहित सकल सुर तेते 


(अर्थ) १ शक्तियों के साथ २ संपूर्ण ३ देवता ४ उतने ही थे। 
अवतरण--ऊपर की चौपाई में तिते! पद उतने या 'तितने' के 
बदले । है सो हम जानते हैं कि:-- 
(१५४३) मानस में उतना” का रूपान्तर कंक्‍्ल तेते” मिलता है। 
विवरण---आरवश्यकतानुसार छन्‍्द में 'तितिः, तेता? आदि भी 
हे। सकते हैं । द 
है रे है 8 प्र 
(चा०) कालि लगन भजञ्ष केतिक बारा 


(अथे) १ सुन्दर २ लग्न ३े कल ४ कितने ५ समय पर त्ै। 
३ ४ ५४ ९ २ 

(चा०) देखे जिते हते हम केते 

(अर्थ) १ हमने २ कितने ३ देखे (और) ४ जीते (और) 


श्छ 


ऊू 


पमार डाले |... 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “कितना? के 
रूपान्तर हैं । से नियम हुआ कि:-- 


(१५४) मानस में कितना? के रूपान्तर केतिक, कंते--पाये 


जाते 


के 









































मानस-प्रबोध । 


विवरण--कहीं कहीं 'कितिक” और केता? भी मिलते हैं । 


५ रे छ ह- | ह 
(चा०) साधु चरित शुभ सरिस कपासू ५ 


(अथे) १ साधुओं का चरित्र २ शुभ ३ कपास ४ सरीखा 


होता है । 


२१ ४५ हे . ४ 
चा०) सुनहु लखन भल भरत सरीसा 


'हडान अप 0१-०२३ तय +कापका 


क 


(अर्थ) १ हे लक्ष्मण २ सुना ३ भरत के ४ सरीखा ५ भला--- 





न रे मे हि हर 
(चा०) शुचि सुबंधु नहिं भरत समाना 


(अथे) १ भरत के समान २ पवित्र (और) ३ अच्छा भाई... 
नहीं । 





यू ३ ४8 


रे १ 
(चा०) उदय केतु सम हित सबही के 





; प्‌ 4 
(चा०) हरि हर जस राकेस राह से 


(अथे) १ विषह और शिव के यश रूपा पूर्ण चन्द्र के लिये २ 
राहु के समान । . 
(चा०) विधिहरि रे मय वेद मांग यो 


(अथे) १ जह्मा, विषए और महादेव रूप (और) २ वेद 
प्राण समान । द 





मानस-प्रवोध। कप १७१ 


है २ ह 
चा०) सन्‍्त समाज पयोधि रमा सी. । 


अथे) १ सन्‍्तों की समाज रूपी समुद्र से (निकली हुई) २ 
लक्ष्मी सरीखी । 


ब्् 









8 ३ १ २ 
(चै।०) कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई _ 
(अर्थ) १ तुम्हारी ही २ तरह ३ प्रनाण ४ किया 


" १४३४ ३०४ ध्‌ 
(से।०) प्रिय तनु तृन इच परिहरेड 


भ्रथे) १ प्यारा २ शरीर ३ तिनके के ४ समान ' त्याग दिया । 


ने ह। |. 


(चा०) हिमगिरि निभ तनु कछुएक लाला 
(अर्थ) १ हिमालय पहाड़ के समान २ शरीर (और) ३२ कुछेक 


५ लाल है । | 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में जिन पदों के नीचे रेखा लगी 


वे समानता के बतलाने वाले हैं से नियम हुआ किः-- 
१५५) मानस में समानता सूचक ये शब्द पाये जाते हैं, सरिस 


सरीसा, समाना, सम, से, से, सी, नाई , इव, निभ । _ 
विवरण--सरीखा, समान, और सा ये भी इसी अथे के 


योतक हैं । 





रे डे. हे 


रा १ 
(चो०) अपर हेतु सुचु शेल कुमारी 
(अथ) हे पावती २ दूसरा ३ कारण ४ सुने । 
























श्डशर |] मानस-प्रबोध।.. हक. 


दे हे | । १ २४२ ह द 3 
(चा०)अवर एक विनती अभु मारी... जे 


(अथे) १ हे प्रभु २ मेरी ३ और ७ एक ५ 
१ 8४२. ३४ ५ द ५ को 
(चा०) लेकहु वेदन आन उपाऊ पी कक हे 


है| 


. (अथे) १ लोक और वेद में २ और दूसरा ३ उपाय ४ नहीं है। 


प्‌ २्छइ है 8 
चो०) लखन तुम्हार शपथ पितु आना 


अ्रथ) १ हे लक्ष्मण २ तुम्हारी ३ श 


तप: पी 27 हा है] 
चा०) औरी जे हरि भगत सुजाना.... हे 


(अथ) १ जे २ और भी ३ ईश्वर के ४ भक्त ५ चतुर हैं। 























5 आह ञ ९ हे आर क। ५. ७४. ६ 
दा ०) ओरु करे अपराध काउ और पाव फल भोग 


(अर्थ) १ कोई २ और (ते) ३ अपराध ४ करे ५ और (दूसरा) 
& फल का भोग ७ पावे | हि क्‍ 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखाड़ित पद और सर्वनाम 
के बदले आये हैं। से हम जानते हैं कि:-- 
१५६) मानस में और” सर्वनाम के बदले ओर, ओरु 
अवर, आन, आना, ओरा-..इतने शब्द काम में आये है 





विवरण--औरड? भी कहीं कहीं मिलता है। वह औरो? का 
रूपान्तर समभ लेना चाहिए | द 


इति विश्वेश्वरदत्त विरचिते मानसप्रबोध व्याकरणो 





पॉचवों अध्याय 


( संख्यावाची शब्द ) 


न्चा ० | सकुचा तात कहत एक बातो क्‍ 
अथ) १ हे प्यारे २ एक ३ बात ४ कहने में ५ सकुचता ह्वू 


के > ० 3, ० 
चै। ०) एकु दारुगत देखिय एक 


(अथे) १ एक २ कड़ी में व्याप्त (पाई जाती) 


9 प्रगट देखी जाती है । 


है 8 २ 2: प्‌ 
पर + 
चा०) सूर नः एका अंग उपाऊ 


(अर्थ) १ उपाय का २ एक भी ३ अंग ४ नहीं ५ सूका। 


रे दर 8 ९ ४ 
(चा०) एकीा जुगुति न मन हठरानी 


(अर्थ) १ मन में २ एक भी ३ युक्ति ४ नहीं २ ठहरी । 
अवतरण---ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद एक? के रूपान्तर 
हैं । से हम जानते हैं कि:-- क्‍ 
क्‍ (१५४७) सानस में संख्या वाची एक शब्द के रूप---एक, एक, 
एकू , एका, और एकौ--मिलते हें । 





१७४... मानस-प्रबोध । 


... विवरण--कहीं कहीं येक” और “एकड? पाठ भी मिलता है। 
एक स्थान में 'ऐक” पाठ है, परन्तु विचार करने से जान पढ़ा 


सचमुच वह 'ऐक्य? का तड़॒व है, एक? के अर्थ में नहीं । 








(चा०) एक भरतकर सम्मत कहहीं ० 
(अथे) १ कोई कोई २ भरत का ३ सम्मत ४ कहते हैं। 


हा 


। १्‌ डर २.४8 हे 
(चा०) एक उदास भाव सखुनि रहहीं 


(अर्थ) १ कोई कोई २ सुनकर ह उदासभाव से ४ रह जाते हैं। 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में हम देखते हैं कि एक? शब्द 
कोई! के अथे में आया है | से हम जानते हैं कि:-- 
. (१५८) मानस में 'कोई! शब्द के बदले कभी कभी एक 
शब्द आया है । पु अमल 


१ र छे दे ह' 


(चे।०) नाम रूप हुए ईश उप|धी 
(अथे) १ नाम (ओर) २ रूप (ये) ३ ईश्वर की ४ दे 
उपाधि हैं (उपाधि--उसे कहते हैं जे सचमुच में कुछ न हो परन्तु 


व्यवहार में माना जाता हो । ) 


क्‍ रे बे १ 
दो ०) सब बरननिपर दोड 


(अर्थ) १ दोनों २ सब ३ वर्णो' पर (विराजते हैं) ।..*.. 








मानस-प्रबोध । श्ै ... १७५ 


२ झके 8 प्‌ 
(चा०) आखर मधुर मनाहर दोऊ 


(अर्थ) १ दोनों २ अक्षर ३ मधुर (और) ४ मनोहर हैं । 
इः २१ द 
(दो०) सम प्रकाशतम पाख दुहुँ 
(अर्थ) १ दोनों २ पाख ३ समान प्रकाश और अंधेरेवाले हैं । 
की 8 शी ह 
(चा०) मोरे मत बड़ नाम दुह्ड॒ ते 
(अर्थ) १ मेरे २ मत में ३ नाम ४ दोनों से ५ बड़ा है। 


३ १. २ 
(चा०) उभय प्रबाधक चतुर ढुभाषी 


(अर्थ) १ चतुर २ ठुभाषी ३ दोनों का जतलाने हारा है। 


१ रे च्चे प्‌ 
(चौ०) दुहु दिशि पवैत करहिं प्रहारा 
(अर्थ) १ दोनों २ ओर से ३ पर्वत पर ४ प्रहार ५ करते हैं। 


४ ३१६ ४३ 
(चौ०) विश्र शाप ते दूना भाई 


(अर्थ) १ दोनों २ भाई ३ जाह्यण के शाप से:-- 
पी | 
. (चा०) हद युद्ध देखहु सकल 


(अर्थ) १ सब लोग ९ ढंद्व युद्ध ३ देखा । 
उप प्‌ चर 8 
. (चौ०) मिरे उसी वाली अति तर्जा 

(अर्थ) १ दोनों २ भिड़गये ३ वाली ने बहुत धमकाया वा 


5 


डाँटा । 




















७६३... हु मानस-प्रबोध | 
कै तक ई 
(दो ०) मगन ध्यान रस द॒ण्ड जुग 
(अथ) १ ध्यान के रस में २ दे घड़ी ३े मगन रहे । 


हे मे ही हे शक 
( ज्ो०्) प्रगट जुगल शशि तेहि के 








(चौ०) साहति सीय राम की जोरी 
(अर्थ) १ सीताराम की २ जोड़ी ३ सोहती है । 
प्‌ 8 3३ 


शर्‌ 
(ज्षौ०) दीन्ह अशीश देखि भल जोटा 
अर्थ) १ अच्छी २ जोड़ी ३ देखकर ४ आशीष ५ दी । 





है 8 १ 


(चौ०) चले युगल सुनि पद हर बाई 
.. (अ्रथ) १ मुनि के चरणों में २ माथा ३ नवाके ४ दोनों ५ चलते 
( अथवा, मुनि के दोनों चरणों को माथां नवा के चले | ) 

अ्रवतरण---ऊपर दिये प्रमाणों में रेखाड्रित पद सब दे! के 
बाधक हैं | से हम जानते हैं कि:-- 

(१५७) मानस में संख्यावाची दा! शब्द के लिए दुइ, दोाड 
देऊ, दुहँ, दुह्ों, ढु, दुह्द, दूना, हंद्व, उभय, उसौ, जुग, जुगल, 
जारी, जेटा और युगल--इतने रूप पाये जाते हैं । 

विवसण--कभी कभी-दे, दो, हुवा, ओर दुनौ-भी मिलते हैं । 



















मानस-प्रबोध । .. १७७ 


पे 


(चो०) चहुं युग लीनिकोर् तिहुंलेका ह 
(अर्थ) १ चारों युग (और) २ तीनों काल (और) ३ तीनों 
लोक में-- 


४ ५ ऐे ६ ३ २ 
चोौ०) जुग सम नृपहि गये दिन तीनी 


अथ) १ राजा को २ तीन ३ दिन ४ युग के ५ समान ६ बीते । 


है 8 र्‌ ह.। 


चे। ०) जागत होइ तिहृंघुर त्रासा 
.._ (अ्रथ) १ जागते ही २ तीनों लोक में ३ डर ४ होता है। 


ह १ 


२ 
चौ०) त्रिविधि तापत्रासक तिमुहानी 


(अथ) १ तीन प्रकार के ताप (दुःख) का नाश करनेहारी २ 
ओर तीन मुँहवाली । 














पु १ २ . के छ 


(चा०) प्रीति करहि' जो तीनिँ भाई 
(अर्थ) १ यदि २ तीनों ३ भाई ४ प्रीति ५ करें । 


(चोौ०) भयउ कोप कंपेड त्रयल्लोका 


(अर्थ) १ क्रोध २ हुआ ३ तीनों लोक ४ काँप उठे |. 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद तीन? के बाधक 
हैं। से हम जानते हैं कि... कब 
मानस में तीन? के 

















सर विवरण---कहीं कद्दो--- तीन तीनिड और तिहु--भी मिलते हें 
.. परल्तु ये क्रम से--तीनि, तीनि्डें, और तिहुँ--के रूपान्तर हैं । 


का 








हु 








कि 














१ चारों २ वेदों की ३ वन्दना करता हूँ 
(चौ०) राम भगत जग चारि ग्रकारा 
प्रथ) १ जगत में २ राम के भक्त ३ चार ४ प्रकार के हें । 


बक ९ २ ,३ ४ 
०) चहूँ चतुर कह नाम अ्रधारा 


(अर्थ) १ चारों २ चतुरों के लिए ३ नाम ४ आधार है। 


प्‌... रे डे 
(चा०) चहुँ युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ 


(अर्थ) १ चारों युग २ चारों वेद में ३ ज्ञाम का प्रभाव-- 





९३ २ ५ ४ ४ द 
(चोौ०) नूप लमीप सोहहि' सुत चारी.: 


(अर्थ) १ राजा के २ पास ३ चारों ४ बेटे ५ सोहते हैं। 
. झवतर्ण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “चार? के बोघक 
हैं,से हम जानते हैं कि--.....्र्््््््रऱ 
. (१६१) मानस में चार! के लिए--चारिड, चारि, चहूं, चहुँ, 
झैौरचारी-ये शब्द काम में झोये हैं।... | ररः 


भा 




























मानस-प्रबोध ।  श्उछ 
विवरण---कभी कभी चारो? रूप भी मिलता है । 


हि ४8४ ४ १९ ३ - ४ 
(चो०) पंच रचित यह अधम शरीरा 


(अथ) १ यह २ अधम ३ शरीर ४ पाँच तलों से ५ बना है। 


पा ४०, मै है है. १ 
.. (दो०) घरी पाँच गईं रात 


(अर्थ) १ रात्रि २ पाँच ३ घड़ी ४७ बीत गई। 
... अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखाड्लित पद पाँच” के बाधक 
हैं । से हम जानते हैं किः-- 
. (१६२) मानसनमें पाँच” के लिए पंच” और पाँच” कहे 
गये हैं । क्‍ 
.._ विवरण--मानस में इसके अधिक भेद नहीं पाये जाते परन्तु 
छन्‍्द में-पैंच, पाँचा, पांचा, पाँचड, पाँचा--ये रूप भी हो सकते हैं। 


ले प छह २ जले 
ह ० 
(चा०) तब जनमें घटबदन कुमारा 


(अथे) १ तब २ छ मुखवाले ३ कुमार ४ जनमें । 


् 


२ इ १. ४ 
. (चो०) छुरस असन अतिहेतु जेर्वाष्‌ 


--. (अथे) १ बड़े प्यार से २ छ रसों के ३ भोजन ४ कराये । 
.. अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद 'छ” के स्थान में 
आये हैं। से हम जानते हैं किः-- 





+ 










श्द० मानस-प्रबोध।....... गा 











(१ & ३२) मानस में संख्यावाची छः शब्द के लिये कहीं घटा रा 
और कहीं 'छ! कहा गया है। ..... 





क्‍ क्‍ (चो ०) तबहि खत ऋषि शिवपहि आये. . . वह. 
(अथे) १ तभी ९२ सात ऋषि ३ शिव के पास ४ आये । 








4०235, 4%6 02945 देन के 





रे 


(दा०) सात प्रद्षिन धाइ. .. - 8 . 














(अर्थ) १ दौड़ कर रे सात ३ परिक्राएँ कीं। 
-.. (चो०) खुल समेत संब॒त दुइसाता . 0७... 

(अथे) १ चादह २ वर्ष ३ सुख से (बीतेंगे) । ता! 
_ अवतरण--इन प्रमाणों में रेखाडित पद - सात के लिये आये 





( १६४) मानस में संख्यावाची सात” शब्द के लिये सप्त, सात ध 


श्र साता--प्रयोग किये गये हैं।.... 


द १ आल 6 फ लक, 
चा०) आठे नयन जानि पछुताना...... -+ :- 


(अर्थ) १ आठ ही २ आँखें ३ जान कर ४ पछताये।.. 
इस प्रमाण में रेखाड्रित 'आाठैः पद आठ के लिये कहा गया... 

है।सो नियम हुआ कि: |. 
(१६५) मानस में “आठ! के लिये आठे! कहा गया है। 
































मानस-प्रबोध । ।॒ ; ८१ 
विवरण--संभव है कि किसी पुस्तक में यह पाठ आठ 





हो; परंतु यह आठहो!? का रूपान्तर है।. .. .. 
रा "हक | पर 5 के . प्‌ दम हर | 
. (छु०) नव सत्त साजे सुन्दरी जज ; 
द (अर्थ) १ सुन्दरियाँ २ सोलह ३ सिंगार किये:-- हे 
इस प्रमाण से हम जानते हैं किः-- 


(१६६) मानस में “नव” के लिये “नव! का ही प्रयोग हुआ है। 
संभव है कि 'नव” के बदले कहीं “लो? रूप भी होवे । 


न क रु न श & ; हु मु 





डे 8 १ रे 
(चा०) पर अघ सुने सहस दस काना 


(अथे) १ दस हज़ार २ कान से ३ दूसरे की बुराई ४ 
सुनता है । 


है। रे 8 मी ९ | 
(चा०) जलु पुर दहुँ दिशि लागि दवारी.. 
....._ (अथ) १ मानों २ नगर की दसों ओर ३ दावाप्मि ४ लगी है। 
इ रे ४ भू... हे | 


भे्‌ हा 
.._(चा०) जेइ दव दुसह दुशहूँ विशि दीन्हीं.. 
-. (अथ) १ जिसने २ दुःसह ३ दावामप्मि ४ दसों दिशा में ५ 


कक कक मय 
। (चा०) भूतल परेड मुकुट षटचारी 


(अथे) १ दसों २ मुकुट ३ घरती पर ४ गिर पड़े ।. 


























डे ... मानस-प्रबोध । 


आये हैं । से हम जानते हैं किः-- 











(१६७) मानस में संख्यावाची 'दश” शब्द के लिये--दस, 
दशहँ, दंह वा दहँ, और षटचारी--ये पद काम में आये हें । 














घो०) चादद बरित पाम बबवाली क्‍ 
(अर्थ) १ राम २ चादह वर्ष तक ३ वन में वास करे । 
(दे ०) बरष चारिद्श वासु वन रे । 
..._ (अर्थ) १ चादह २ वर्ष तक ३ वन में ४ वास होवे । 
बा ज न आल ः के 
(चा०) सुख समेत संवत दुइसाता कप कक 
(अथे) १ चोदह २ वर्ष ३ सुख से (बीत जायँंगे)-- 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “'चादह'” के लिये 
हैं।से हम जानते हैं कि--.््रः< हम 
(१६८) मानस में “'चादह? के लिये--चादह, चारिदश वा 
दशचारी, और दुइसाता--पद कहे गये हैं । 


२ आम कह] 


(चा०) नयन पंचद्श श्रति प्रिय लगे 








झवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखाड्टित पद 'दश” के लिये 





























मानस-प्रबोध। . १८३ 


अथे १ पन्द्रह २ आँखें ३ बहुत प्यारी लगीं । 


१५ २ ४ घर 
(छु०) लघु जीवन संवत पंचदसा । 


(अथे) १ थोड़ा २ जीवन (जैसे) ३ पन्द्रह ४ वर्ष--.. 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा के पद पन्द्रह' 


हैं । से हम जानते हैं किः-- 
(१६८) मानस में- पन्द्रह” के लिये 'पंचदश' ओर “पंचदसा! 


कहा गया है । 








प्‌ रे डे 
(चा०) सारह भाँति पूजि सनमाने 


(अथे) १ सोलह प्रकार से २ पूज कर ३ सनन्‍्मान किया । 


। ५ ४ १ है 8 
(चा ०) सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि 


(अथे) १ सब २ बिजली सी ३ चमकवाली ४ सोलह ५ 


सिंगार करके । 


... २ १. ४६8३७ 
(दो ०) तारापति खाडस उगहि 


(अथे) १ सोलह २ चन्द्रमा ३ उर्गें-- 

अववरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद सोलह! 
लिये आये हैं। से हम जानते हैं कि:-- 

(१७०) मानस में 'सेलह” के लिये--सोरह, नवसप्त, और 
खेडस--पद काम में आये हैं । | 


न्‍दनमम“अकनपन्‍ललानमास कर ा+ ० अम2 ० न्‍;कन्‍-नल्‍रपकरसम अकसर साइम कक 


क् 





की ४ 


20-१३ 





श्प्छ _मानस-प्रबोध । 


आय अर 
दो७०) नयन कान तव बीस " 


(अथे) १ तेरे २ अ्रॉख (और) ३ कान ४ बीस हैं । 


हर 8 १ ३.२ है। 
(चो०) भवन चल्लेउ निरखत भुज बीसा 


४ ५१९ न“ “ गश 


गा आय क्‍ क्‍ 
(चा०) सांचेहु मैं लबार भुज बीहा...... ; 





(अथे) १ हे भुजबीहा (रावण) २ मैं ३ सचमुच ४ लबार हूँ । 
अ्रवतरण---ऊपर के प्रमाणों में रेखावाले पद “बीस” 
लिये हैं। से हम जानते हैं कि:-- 


१७१) मानस में बीस” के लिये--बीस, बीसा, और 
बीहा--ये शब्द आये हैं । 





हि हे द . १ ४२ ४ अं 
.. (छु०) षट कंध शाखा पंचवीस 


मर 
वयामाराा-बाअबकराऋाउमराकटआऊ 


। (अ्रथे) १ छः २ स्कंघ (ओर) ३ पश्चीस शाखाएँ--. 


(चै।०) तुरग लाख रथ सहस पचीसा मत व 


(थे) _* लाख २ घोड़े (और) ३ पन्नीस ४ हजार ५ रथ । 


इन श्रमाणों में रेखावाले पद “पश्चीस 
जानते हैं कि:--- का 








(अथे) १ बीसें २ भुजाएं ३ देखता हुआ ४ घर को ५ चला। 














मानस-प्रबोध। .. १८५ 
१७२) मानस में 'पश्चीस” के लिये 'पंचवीस” और पचीसा 
कहां गया है | ० कक वे 2 


ह की! रे १ 
(चौ०) बीते कलप सात अरु बीसा - 


.._ (अर्थ) १ सात और बीस श्र्थांत्‌ सत्ताइस २ कल्प ३ बीत गये। 

इस प्रमाण में 'सत्ताइस? के लिये सात अरु बीसाः पद आया 

है | मालूम हुआ कि-- हट! का आ 

१७३) मानस में 'सत्ताइस” के लिये 'सात अरु बीसा' 
कहा है । द 





२ध ५ | 
(चो०) तीस तीर रघुवीर पर्वरे 
(अथे) १ श्रीरामचन्द्र ने २े तीस ३ तीर ४ फेंके । 
इस में देखा जाता है किन्‍--.. “|| * 
| 





छा 


। 


-.. (दो०) छोड़ शर एकतीस 
(अर्थ) १ इकतीस २ बान ३ छोड़े। 
हे. कर छु कु. 
(चौ०) संवत सारह से एकतीसा 
(अर्थ) १ सोलह सौ इकतीस के २ संवत्‌ में-- 











पद 5  मानस-प्रबोध।.... हल 
इससे जाना जाता है कि--- $ 5 
१७५) मानस में इकतीस” के लिये एकतीस” और 
एकतीसा” कहा गया है । ह 
१ २ ४ 


छु०) शत शेष शारद निगम कवि 
(अथे) १ सौ २ शेषनाग (और) ३ शारदा ४ बेद ५ कवि--- 


नर 


8 प्‌ 
(चो०) करत सुरेति सयवार दिये की 
(अर्थ) १ दान को २ सौ वार ३ स्मरण ४ करते हैं । 


रे प्‌ अत 
(चो०) संवत सारह सै एकतीसा 


(अथे) १ सोलह सौ इकतीस के २ संवत्‌ में-- 
इन उदाहरणों में रेखावाले पद :सौ? के लिये हैं से- हम 


न 


जानते हैं कि. -.६..... 
(१७६) मानस 'के लिये--शत, सय और सै--कहे 


गये हैं। कहीं कहीं झतः के बदले 'सत' भी है। 











३. २ १ हर हक 
दोा०) वार सहन सहख नूप..... आओ आह न कफ 
(अथे) १ राजा ने २हज़ार हज्ञार श्वास... 
(चो०) सहस वदन परन३ पर बाधा 7 7 हा इज मा 











द मानस-प्रबोध।.... क्‍ पर शक 

(अर्थ) १ हज़ार मुहँ से २ पराया दोष ३ वर्णन करता है। 

इन प्रमाणों से विदित है किः--- क्‍ 
१७७) मानस में “हज़ार! के लिये 'सहख”ः और 'सहस पद? 

आते हैं । 


ही 


प्‌ २ ह। 
(चा०) चारि लक्ष वर धनु मंगाई 


(अर्थ) १ चार लाख २ श्रेष्ठ गावें ३ मेंगाई 


४ १९१ ४... ४ इ 
(चौ०) तुरग लाख रथ सहस पचीसा 


(अरथ) १ लाख २ घोड़े (ओर) ३ पश्चीस ४ हज़ार ५ रथ । 
इन प्रमाणों से हम जानते हैं कि-- 
१७८) मानस में 'लाख” के लिये कभी 'लक्ष! और कभी 
'ज्ञाख” शब्द काम में आया हे। द 


7 


विवरण---लच्छ” भी हो सकता. 








0 आदि. ! 
(दो ०) यहि खुख ते सत कोटि गुन 
(अर्थ) १ इस २ सुख से ३ सौ करोड़ गुना । 


४8 है रे ही 
(चै।०) नहिं निस्तार कलप शत कोरी 


(अथ) १ सौ करोड़ २ कल्प तक ३ निस्तार ४ नहीं । 
इन प्रमाणों से जाना जाता है किः-- 



















की के री, चल“ 4५ >सटवक कपल 








हज द मानस-प्रबोध । न, 
. (१७७) मानस में “करोड़” के लिये कहीं 'कोटि! और करों 
कोरी? पाठ आया है।..: 


हि है ३ ४ 
(चा०) पदुम अठारह जूथप बन्दर 


अरथे १ अठारह २ पद्म ३ जूथपति ४ बन्दर हैं। 
इस प्रममाण से हम जानते हैं किः-- 
१८०) मानस में अठारह” के लिये अठारह” और “पद्म! 
ये 'पदुम” कहा गया है। 














संख्यावाची शब्दों से बने विशेषण 
है हम न 
(चा०) प्रथम बरात ल्गेन ते आईं 


(अथे) १ बरात २ पहले ३ लग्न से ४ आई।... 


.._ अवतरण--यहाँ प्रथम पद पहले! के बदले आया है 
हम जानते हैं किः-- 


। 














सा 
चा०) मागों दूसर वर कर जोरी द हे लक 

(अथे) १ हाथ २ जोड़ कर ३ दूसरा ४ वरदान ५ माँगती हूँ। 

(छु०) जनि बात दूसरि चाब्नहीं ०7... पता 7 




























मानस-प्रबोध। .......... शएप्झे 


(अरथे) १ दूसरी २ बात ३ मत चलाओ । 


रे पर 8 द्जै 
(चा०) मोसस आजु धन्य नहिं दूजा 


(अथे) १ आज २ मेरे समान ३ दूसरा ४ धन्य ५ नहीं है । 
४ ..४ ३२-५१  इ ह 


ह 

(चा०) बोली मधुर वचन तिय दूजी 

(अथे) १ दूसरी २ ख्रो ३ मीठे ४ वचन ९ बोली । 
रे. है ४8 हे 

(०) ध्यान प्रथमभयुग मखविधि दूजे 


(अथे) १ पहले युग (सतयुग में) २ ध्यान (और ) ३ दूसरे में 
४ यज्ञ की विधि । 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद दूसरा” के अर्थ 
आये हैं| से हम जानते हैं किः-- द । 
१८२) मानस में दूसरा? के अथे में--दूसर, दूसरि, दूजा, 
दूजी, दूजे--ये पद आये हैं । 
विवरण--मुख्य रूप 'दूसर' और “दूजा” को जानना चाहिये। 
7 एज छह. 
...._(चा०) तब शिव तीसर नयन उघारा द 
.. (अर्थ) १ तब २ शिवजी ने ३ तीसरा ४ नेत्र ५ खोला । 





कक आय 
(दे।०) गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान 


(अथ) १ निरभिमान २ गुरुचरण कमलों की सेवा ३ तीसरी 
४ भक्ति है 











ताकत >ाअडु आर बा ५५ -- हे ० >मलप-तकताका+५०क- ह 


े ३. ४ कम ४ ५ पी 8५५5 वि हि के हे हि ० 


१८०... मानसपअबोध।... | औऑ॥ 





| ह 


(चौ०) हमते भूप भेंट दिन तीजे द हि . । 
(अथ) १ हे राजा २ हम से ३ तीसरे ४ दिन ५ भेंट होगी। 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद तीसरा” के 
अथे में आये हैं | से नियम हुआ कि:--- 

(१८१) मानस में “तीसरा” के लिये--तीसर, तीसरि, और 
तीजे--कहा गया है।.. ् 


.._ विवण्ण---तीसरः और 'तीजा? रूप मुख्य हैं । तिसरा, तीसरी 
तीसरे, तीजा, तीजी, तीजे,--ये रूप भी हो सकते हैं । 2 





| ।॒ 








(चौ०) चौथे दिवस अवध पुर आये... 


(अथे) १ चोथे २ दिन ३ अयोध्या नगर को ४ आये । 

... अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखाड्डित पद “चैथा” के अर्थ 

में हैं से नियम हुआ 

१८४) मानस 
मिलते हैं । 

















मानसप्रबोध।..... १४९ 
विकार दीखता है से कारण से हुआ है। जेसे---भक्ति! का विशे- 
षण होने से “चैथि? (ल्लीलिंग) कहा गया है। ऐसे हीं अन्यत्र भी 
समभने चाहिये। बी आल आई! 


प्‌ २ दई हे प्‌ 
(चो ०) पंचम भजनु सो वेद ग्रकाशा 


(अर्थ) १ पाँचवाँ २ भजन है ३ वह ४ वेद में ५ ग्रगट है। 
इससे विदित हुआ कि:-- 
१८५) मानस में 'पाँचवाँ? के लिये पंचम” कहा गया है। 





प्‌ के 
(जो०) छुठ दम शील विरति बहु कर्मा 


(अर्थ) १ छठी (भक्ति) २ इन्द्रियां का जीवना, सुशीलता और 
बहुत से कर्मो' से वैराग्य:-- 


इ्ब्छ्े ११ ने पर ह 
चो०) छुठे श्रण यह परत कहानी... ः़ 


(अर्थ) १ यह २ कहानी ३ छठे ४ कान में ५ पड़ते ही । 
अवतरण--इन प्रमाणों में छठवाँ! या 'छठा? के लिये रेखा- 
पद हैं। से नियम हुआ कि 











१८६) मानस में 'छठा? वा छठवाँ, के लिये 'छठ? या छठे? 
पाठ आता है।........ 







































है रे 


४ झुक ५ मय देखे । 


२. . 


हे ९ 











है. । ष्लु भू 


मानस-प्रबोध । 


है | प्‌ 


चा०) सातवें सम मोहिमय जग देखा 
(अथे) १ सातवीं (भक्ति में) २? समता (और) ३ जगत 


इससे हमको विदित है'कि-- 
«... (१८७) मानस में सातवां? के लिये 'सातवेँ” आया है। 





(चौ०) आठवें यथा लाभ संतोषा 


(अर्थ) १ यथा ल्ञाभ में संतोष (जे मिल जाय उसी में संतुष्ट 
रहना) २ आठवीं (भक्ति) है । 
इससे जाना गया कि-- 


(१८८) मानस में “आठवाँ? के लिये 





(चे ०) नवम सरल सब सन छुल हीना 


) १ सरलता (और) २ सब से ३ छल-रहित रहना 








पर 


(बा) बवघा भगति कई तोहि पाही 








गया है । 


























मानस-प्रबोध। .. रद 


(अथे) १--२ तेरे प्रति ३ नव प्रकार की 9 भक्ति ५ कहता हूँ। 
इस प्रमाण से हम जानते हैं कि-- ली 
(१८०) मानस में 'नव प्रकार! के लिये 'नवधा” आया है। 
तदनुसार 'प्रकाएः अथ बतलाने के लिये संख्यावाच्री शब्द से 
घा! जोड़ देते हैं।... 
यथा--द्विधा, त्रिधा, चतुधों, आदि । 


विवरण---इस प्रकार के शब्द तत्सम होते हैं । 





8 १ ह 


(चा०) तम्हले सर राम के दूना 
(अर्थ) १ रामचन्द्रजी के २ तुमसे ३ ढूना ४ प्रेम हे । 


रे ४ ह 


१ 
(चा ०) कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा 
(अथे) १ कपि ने २ शरीर को ३ दूने विस्तार का ४ किया | 


| २ ४३५१९ ४ ४ 
(चा०) तासु दून कपि रूप देखावा 


(अथे) १ कपि ने २ उसका ३ दूना ४ रूप ५ दिखाया। 
अवतरण---ऊपर के प्रमाणों में रेखा क्गे पद 'दूना” के लिये 
नियम हुआ कि. ः 
. (१८१) मानस में दूना” के लिये दूना? 'दून! या दुफुन! 
कहा गया है।...... 

..._ विवरण--ये सब 'द्विगुण” के तद्भव हैं। 

















ध्ख्छ के मानस-प्रवोध । 





5. प्‌ २ ३ ४ ४५ 
(चा०) श्रध रात गई कपि नहि' आयड शा 
(अथे) १ आधी रात २ गई ३ कपि ४ नहीं ५ आया। 


8 ह' १ रे बे | 
(चा०) अरध तजहि' बुध संस जाता... । 


(अथे) १ पंडित लोग २ सबेस ३ जाता (देख) ४ आधा ५ 
छेड़ देते हैं । 


२ ३. फू. छाए 
(चा०) आधा कटक कपिन्ह संहारा 


(अर्थ) १ बन्दरों ने २ आधी ३ सेना ४ नाश कर डाली । 


२ रहे ञ्े ह 
(चा०) उभय भाग आधे कर कीन्हा 


(अथे) १ आधे के २ दो भाग ३ किये। 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में आधा” के लिये रेखाद्वित 
हैं। मालूम हुआ कि:-- पक 
... (१८२) मानस में आधा? के लिये अधे! अरध' और आधा! 
रूप पाये जाते हैं । 


.. विवरण--आधे कर! यह “आधा? का सविभक्तिक रूप है 
नियमानुसार “आए? को “ए? हो गया है। इसके शेष रूप वर्ण विचार 
के नियमानुसार सिद्ध हो जाते हैं । 























प्‌ 


(चा० विधि ते डेबढ़े लाचन लाहू हे ; ४ 7 हे । ! के रु 
(अर्थ) १ भ्राँखों का लाभ २ अह्या से ३ ड्यौढ़ा हुआ। 








मानस-प्रबोध | रद 


इसमें डेवढ़े' पद डेढ़ गुने! के लिये आया है। से हम 
जानते हैं कि:-- का 

१८३) सानस में “ड्यौढ़े” या डिढ़गुने! के लिये “ेबढ़े! 
आया है । न हा 

विवरण--संभव है कि किसी प्रति में 'ड्यौढ़े! पाठ हो । 


पे 


(चे।०) कनक बिन्दु दुइचारिक पाये 
(अथे) १ दो चार एक २ सोने के बोर ३ पाये । 


१९ २ ३ ४ ५ हे है 
चा०) सुनि मन मुदित पणासक आये दम 
(अथे) १ सुन कर २ मन में ३ प्रसन्न ४ लगभग पचास 


५ आये। । 
ह। 


चैा०)साथ किरात इसातक दीन्हें.....रः़ 
(अथे) १ छः सात एक २ कोल भीलों ः 
अ्रवतरण---ऊपर 


से। नियम होता है कि:-- 





री (उच्चारण की सुगमत 
केवल “कः जोड़ देते हैं । यथा---सत एक! “बहुतकः 
































32003... 


श्स्द मानस-प्रबोध । 


मम न 
(चोौ०) जानि राम वनवास एकाकी 





(अथे) १ वनवास में २ राम को ३ अकेला जानकर-- 
इसमें हम देखते हैं कि-- क्‍ 
(१८५) मानस में अकेला” के लिये “एकाकी” आया है, जो 
संस्कृत हाने से तत्सम है। 














४ ४8.३. १- हे 


हि 
(चोौ०) हाइहि सत्य गये दिन चारी 
(अथे) १ चार २ दिन ३ बीतने पर ४ सल्य ५ होगा । 


इस चोपाई में 'चारी” पद को देख कर हम जानते हैं कि:--- 

(१८६) मानस में कहीं कहीं अनिश्चय” का अथे बतलाने के 
लिये लोक-व्यवहार के समान संख्यावाची शब्द कहे गये हैं। जेसे 
ऊपर की चौपाई में 'चारी' पद है। इसका अर्थ “गिनती में चार, 
दिन” ऐसा नहीं, किन्तु वैसा है जेसा कि लोग अनिश्चय में कह 
देते हैं कि “अमुक बात चार दिन में होगी”? जब लोग ऐसा 
कहते हैं तब उनके मन का भाव यह रहता है कि कुछ दिनों में 
यह बात होगी।.......्र्रः 7 ५57 ली 


+े 


ऐसे ही 'दुइचार? 'दसपाँच” आदि और भी प्रयोग मानस में 

अनिश्चयाथे के द्योतक पाये जाते हैं | जेसे---मिलि दस पाँच राम 

इति विश्वेश्वरदत्तविरचिते मानसप्रबोधव्याकरणे - .. 
संख्यावाचो शब्दनिरूपणा नाम पंचमो(ध्याय: । 


छुठा श्रध्याय ह 


ध्रव्यय 
मा 
जेहि इमि गावंहि बेंद बुध. 


(अर्थ) १ वेद और पंडित २ जिसको ३ ऐसे ४ कहते है। 


श्र ३ ४: 


दे ० हज नूप तनय तो ब्रह्म किमि बा मे 
(अथ) १ यदि २ राजपुत्र हैं ३ तो ४ त्रह्म ५ केसे हैं । 


| 


कल हल पी हा 
. (०) जिमिजिमि तापस कथइ बदासा... 


की बातें ४ कहता है 


ता मितिय बह हे लिया 


) १ तैसे वैसे २ राजा को ३ वि 






















ध्प... मानस-प्रवोध । -: 





। उदाहरण रा .. अथे 
(१) इमि, ..... ...... (१) ऐसे, 
(२) किसि, .... ..... (२) केसे, 
. (३)जिमि, ... ...... (३) जैसे, 
(४) तिमि। .... जे (४) वैसे । 


.... ये सब क्रियाविशेषण का काम देते हैं | से नियम 
० अशाकिन+ 5 

(१४७) मानस में ऐसे, केसे, जैसे, तैसे के अर्थ में क्रम से-- 
इमि, किमि, जिमि, और तिमि--पद आये हैं। 


श्र 











आम ४ 
- (चौ०) यथा द्रिद्र विद्रुध तरु जाई 


(अथे) ,१ जैसे २ दरिद्र ३ कल्पवृत्त के पास ४ जाकर-- 


क्‍ कम तह क्‍ 
(चो०) तथा हृदय मम संशय होई 5 


) ् वैसेही २ मेरे ३ हृदय में 9 सन्देह ५ द्ोता है। 





( थे 





कक के हे ४ ५ 
(चा०) हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं हाई औ कक 
(अथे) १ भगवान को २ छोड़कर ३ कुछ भी ४७ प्रयोजन 
अवतरण---इन॒प्रमाणों में रेखाडरित शब्द---यथा, तथा, 
किमपि---संस्क्रत के हैं। से हम जानते हैं कि:--. बे 


क्ष 











मानस-प्रबोध। श्ख्ड 
(१<८) मानस में कहीं कहीं संस्कृत के अव्यय पद काम में 
आाये हैं । । 

. 'विवरण--यद्यपि नियम में अव्यय कहा गया है क्‍यों कि 
अव्यय का प्रकरण है, तो भी विद्यार्थी को जानना चाहिये कि 
संज्ञा, क्रिया और अव्यय ये तीनों कभी कभी मानस में शुद्ध 
संस्कृत के पाये जाते हैं । जैसे, संज्ञा--हंस, वंश, अवतंस, आदि । 

क्रिया--यथा 'सब संत सुखी विचरंति मही? आदि । अव्यय का 
उदाहरण ऊपर दिया ही गया है।..... क्‍ 





| प्‌ २ ४. ४७४ | ज 


(चो०) इहा बसत बीते बहु काक्चा........ 

(अथे) १ यहाँ २ रहते ३ बहुत काल ४ बीत गया । 
. अ्वतरण--इस चौपाई में 'इहाँ? पद हमारा लक्ष्य है । इसका 
संस्कृत रूप 'इह” है और लोकभाषा में “यहाँ” है। स्ले नियम 





(चौ०  डढाँ निशाचर रहहिं सशंका 


(अर्थ) १ वहाँ २ राक्षस ३ सशंक ( डरते हुए वा चिंतित ) 
रहते हैं । इससे हम जानते हैं कि:-- ; 














ी 


' डे भरे 





९ 


जैसे ८... 


१६२२९ ४ 
(चो०) तहाँ वेद 





बक 


: » (२००) मानस में 
वहाँ? के अथ में “उहाँ? पाया जाता है । 


..._ _ (चौ०) जब जेहि जतनः | 
भ्रथ) १ जब २ जो ३ जिस जतन से ४ जहाँ ५ पाई है। 


है 


चौ०) गईं सती जह 
(अथे) १ जहाँ २ सुख के धाम ३ प्रभु थे 








_.. (चो०) गुपुत भ्रगट जहँ जो जेहि खानिक | 
... (अथे) १ जिस खानि का २ जो ३ जहाँ ४ गुप्त वा ५ प्रगट है। 


४ २ ५ मु 
जहाँ जो पा 


है 
प्रभु सुख घामा 


३ 


द द .._ (चौ०) गेदावरि तट का जहाँ 
द (अथे) १ गोदावरी के किनारे २ जहाँ ३ आश्रम है 5. 

अवतरणश--ऊपर की चौपाइयों में रेखा लगे पद “जहाँ? 
लिये कहदे गये हैं । से नियम हुआ कि:--. 


..._ (२०१) मानस में जहाँ? के अर्थ में जहां, जहे , जहूँ, जहवाँ--- 
इतने रूप काम में आये हैं। 





अस कारन राखा 








मानस-प्रबोध । 
जैसे यहाँ? के लिए 'इहाँ? होता है.बेसे ही 


४ सती (वहाँ) ५ गई। 


_प“कहा कहीं. निरतुनासिक पाठ भी पाया जाता है । 
नह के बदले जह' इयादि।.... 






















| 




















मानस-प्रबोध |. २०१ 
२४ कै. मे 27०8. 20 ु | 
(चौ०) सती कीह्न चह तहडँ दुराऊ 
(अथे) १ वहाँ भी २ सती ३ कपट ४ किया ५ चाहती दै। 


हर श्र हा मा है ध 
(चो०) जहूँ चितवहिं तह प्रभु आरासीना 


(अथे) १ जहाँ २ देखती हैं ३ तहाँ ४ प्रभु ५ बैठे हैं । 


२ दे 


(चौ०) बहुरि मातु तहरवाँ चलि आई 
(अथे) १ फिर २ माता ३ तहाँ ४ चली आई । 


२ ९ ४ | 
(छुं०) जाब जहँ-पाउब तहीं... 


(अथे) १ जहाँ २ जाऊँगी ३ वहीं ४ पाऊँगी । 


डे 


रपि रे ४ 
(चो०) तहहु सती शंकर हि विवाही 


(अथे) १ वहाँ भी २ सती को ३ शंकर ही ने ४ वियाहा था। 


है २ छहे दे 


(चो ०). जहाँ जाइ मन तहैं लाभाई हे न 
(अथे) १ जहां २ जाय ३ वहीं ४ मन ५ लुभाता है । 


अवतरण--ऊपूर के प्रमाणों में रेखा लगे पद 'तहाँ? के बदले 


ये हैं।सेहम जानते हैं किः--._. | |/ररऑ 
ट (२०२) मानस में तहाँ? के अथ में तहा, तह5उ, तह, तहवां 


तहीं तहहु, तहैं पाये जाते हैं । 





विवरण--कहीं कहीं “तहैं? का रूपान्तर तहँइ” भी मिलता है। 


फिर कहों कहीं निरनुनासिक पाठ भी पाया जाता है । 


कई 


| 
|] 
' 
र्श 
| 
॥| 
३ 








हि 


तल कशाक++्कनकपक ०४ 


मानस-प्रबाध । 


रे 5 


) कहे रघुपति कर चरित श्रपारा 


कहाँ २ रामचन्द्रजी का ३ अपार ४ चरित्र 2] 


भर २ है $ 


०) तुलसी कहूँ न राम से 


प्‌ ५ 
शंभु कर भागा 


का २ भाग । 








मानस-प्रवोधघ।. (९०३: 


विवर्ण--निरनुनासिक सानुनासिक के ओर 'छउ? के हसव 
दीर्घ के भेद से इतने रूप हो! सकते हैं। कह, कहु, कहूँ, कतहु, 
कतहुँ, कतहू, कत्तहूँ, और कहों” 'कहं? भी हो सकते हैं। 


क्‍ १ २४ ३ भू 
...._ (चो०) अब में जनम शंभु हित हारा 


(अथ) १ अब २ मैंने ३ महादेव के लिये ४ जन्म ५ हारा है। 


है ह १ २ ४५ 8 
(चौ०) अबहि' मातु मैं जाएँ लिवाई 
(अर्थ) १ हे माता २ मैं ३ अभी ४-५ लिवाजाऊँ | 
इ्‌ ४ २ ५१ 
(चा०) अ्जहू' मानहु कहा हमारा 
(अथे) १ हमारा २ कहना ३ अब भी ४ मानो । 


्ह 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखाड़ित पद अब” के लिये 
श्राये हें । सो नियम हुआ कि:--- 


(२०५) मानस में अब” के लिये अब, अबहिं, और अजहूँ---ये 
रूप काम में आये हैं।._ हा हे 


. विवरण--अब” ओर “आज” ये दोनों संस्कृत अरद्यः के तद्भधव 
 हैं। इनमें कहीं हों? वा हिं? अथवा हूँ” वा हुं? जोड़ दिया गया 
है| जहाँ अभी” का अर्थ इष्ट था वहाँ हिं! वा हीं? जोड़ा गया है 
ओर जहाँ अब भी? का अर्थ इृष्ट है वहाँ हु? वा हूँ” जोड़ दिया 
गया हे । फिर 'हिं? वा हुँ” कभी कभी निरनुनासिक भी मिलता है 





ु 























रद. - ... मानस-प्रबोध । द । 


क्‍ १ २ ३ 8 हे ः 
(चौ०) जब यदुवंश कृष्ण अवतारा 


(अर्थ) १ जब २ यहुवंश में ३ कृष्ण का ७ अवतार होगा। 
कक १ २ इ३ 8 
«.. (चौ०) रावन जबहि” विभीषण त्यागा पु 


(अर्थ) १ रावण ने २ जब ३ विभीषण को ४9 त्याग दिया । 
इन प्रमाणा में जब! के रूप मिलते हैं | सो हम जानते हैं कि:--- 
. (२०६) मानस में “जब? के लिये जब? और “जबहि” रूप 
लत हक वाह ही 

विवरण--इस की शेष बाते' अब” के समान ही जाननी चाहियें। 
इलका एक असाधारण रूप और भी मिलता है, और वह रूप 


जहिया! है। यह संस्कृत यदाहि? का तड्भव है; जैसे--भुज बल 
विश्व जितब तुम्ह जहिया। 








प्‌ ह है हे 
(सा०) तब में होब तुम्हार सुत 


(अर्थ) १ तब २ मैं ३ तुम्हारा ४ बेटा ५ होऊँगा | 


(चा०) भयड विभव विनु तबहि जागो बआ 

(अथे) १ तभी २ झभागा ३-४ विभव-रहित ५ हुआ। 

(चौ०) तबहुँ न बोलु चेरि बढ़ि पापिनि.._ है हा 

(अथ) १ बढ़ी पापिनी २ चेसी रेतब भी ४ न ५ बोली । 
अ्माणों में रेखाडित पद “ ये हैं । सो हम जानते 











मानस-प्रबवोध । .. २८०४ 


(२०७) मानस में “तब” के लिये तब, तबहि , तबहु-रूप पाये 
जाते हैं।. की, ' 
विवरण---इसकी शेष बाते' भी “अब? के समान ही हैं। और 
असाधारण रूप इसका 'तहिया? होता है। यथा--धरिहहि' विष्णु 
मनुज तनु तहिया। 





(चा०) लेप कहेहि" कब कह काशी 
(अधथे) १ सब २ कहते हैं (कि) ३ कब ४ कल ५ होगा | 


प्‌ रे 8 
(दो०  कबहि बुलाई लगाह हिय 


_ (अर्थ) १ कब २ बुला कर (और) ३ हृदय से ४ लगा कर-- 


२ 8 ६ है प्‌ 
(चो०) कबहूँ नयन मम शीतत्न ताता 


(अथे) ₹ हे प्यारे २ कभी ३ मेरे ४ नेत्र ५ ठंडे होंगे । 

इन प्रमाणों में रेखा लगे पद “कब” के लिये आये हैं। से हम 

जानते हैं किः-- 

.... (२०८) मानस में “कंब” के लिये कब, कबहि; और कबहँ 

रूप पाये जाते हैं। के हम 
... विवरण--शेष बाते” पूव॑बत्‌ हैं । यद्यपि मानस में इसका 

अ्रसाधारण रूप नहीं पाया जाता परन्तु “कहिया” होता है । क्‍ 










(चो०) उपजहि. श्रनत अनत छवि लहहीं 








रद मानस-प्रबोध । 
(अथे) १ और कहीं (ते) २ उपजते हैं (और) ३ और ही 
कहीं ७ शोभा ५ पाते हैं । क्‍ क्‍ 
इसमें 'अनत” पद और कहीं” ( दूसरी जगह ) के बदले कहा 
गया है| से नियम हुआ कि:-- 
(२०७) मानस में और कहीं? के लिये अनत” पद कहा 
गयोहै। ८ मे 
विवरण--यह '“अन्यत्र? संस्कृत का तड्भव है । 








का कक 
(चो०) उत रावन इत राम दोहाई 


(अथे) १. उधर २ रावन की ३ इधर ४ राम की ५ दुह्ाई । 
इसमें हम देखते हैं कि:ः-- 
(२१०) मानस में इधर” के लिये 'इत” और “डउघर” के लिये 


डउत” कहा गया है । 
है 


(चौ०) जो रघुबीर होत सुधि पाई का रा 
यदि २ रामचन्द्र जी ने ३ सुधि ४-५ पाई होती । 


है तर 
(चो०) तो भगवान सकल उरबासी 


(अ्रथे) १ ते २ सब के हृदय में बसने हारे ३ भंगवान--- 
इन प्रमाणों में हम देखते हैं किः-- ह 

















'निरनुनासिक कहों साठुनासिक कहा गया है।.- 


(२११) मानस में “जो! ते! के लिये प्रायः 'जों"--तिं“--कहों द 






















मानस-प्रबोध।......... र०७ 

विवरण--प्राय:? कहने से तात्पय यह है कि कंहीं कहीं जॉ--- 
“ता? ऐसा भी रूप मिलता है । फिर मानस में कभी कभी 'जौंपे? रूप भी 
मिलता है उसका कुछ दूसरा अथे नहीं, केवल जो” का 


समभना चाहिये। 
से--जौं पै प्रिय-वियोग विधि कीन्हा । इत्यादि । 





है कक: 
रू 





(चौ०) जद॒पि सुनहि मुनि अटपट बानी 
(अथे) १ मुनि २ यद्यपि ३ गूढ़ ४ बातें ५ सुनते हैं। 


कक १ || ३ 


(दो०) जद्यपि लघुता राम कहे 
(अर्थ) १ यद्यपि २ राम को ३ छोटाई है । 


इ. ४ (६ २ 
(दो०) तद्पि कठिन दशकंठ सुनु 


(अर्थ) १ हे रावण २ सुन ३ ते भी ४ कठिन, ......... .. 
इनमें हम--जदपि, जद्यपि, और तदपि--पद देखते हैं जो 
क्रम से यद्यपि” और “तथापि के वद्भव हैं | से नियम हुआ कि:--- 
(२१२) मानस में “यद्यपि? के लिये कहीं तो 'जद॒पिः और कहीं 
जद्यपि कहा गया है; और “तथापि” के लिये 'तद॒पि” आया है। 
. विवरण-- तथापि? का “तद॒पि? रूप नियम विरुद्ध है । परन्तु 
'जद्पि? के साहचर्य से प्रचलित दा गया समझना चाहिये । कहीं 
कहीं यद्यपि! भी पाया जाता है । 








छे ४: चओ है 
(दा ०) नाहित हम कह सुनहु सख्त 














रणप्८....... मानस-पबोध। 


_ (अथे) १ हे सखि २ सुने ३ नहीं ते ४ हम को. ......... .- 
इसमें हम. “तः भ्रव्यय पाते हैं जो संस्करव (तुः और हिन्दी 


ते! के अर्थ में आया है । से नियम हुआ कि... *+ क्‍ 
(२१३) मानस में कभी कभी ते? के बदलते (त” कहा गया 


हैः 


ब्मय्ल्णुन 


१ | 


(चौ०) नतु यहि काटि कुठार कठारे 
(अथे) १ नहीं तो २ इसे ३ कठिन ४ कुर्हाड़े से ५ काट कर। 
मा न 2 
(ववो०) वरों शंभु नत रहैं। कुर्शारी क्‍ ही 
(अथ) १ महादेवजी को २ वरूँगी ३ नहीं तो ४७ कुआरी 
५ रहूँगी। है क्‍ पे 
इनमें हम 'नतुः और “नत” पाठ पाते हैं जो “नहीं ते! के 
अधथ में आया है। से हम जानते हैं कि. 
(२१४) मानस में “नहीं ते” के लिये कहों ते। 'नतु” और कहीं 
“नत? कहा गया है । क्‍ हम 























, हर प्‌ | २५ ३ ४ की 90 
 -पचौ०) लेकहुवेदन आब इपाक......र्ररः़ 
मा लोक में २ वेद में ३ दूसरा ७ उपाय ५ नहीं। 
».... (दो०) हित अनहिंत नहिं कोड 





















चो० ) रै हैं ४६.४४. ३२ 
(चो०) सुनि आचरज करे जनि कोई 
(अथे) १ सुन कर २ कोई १ आश्चर्य छ न५ करे।.. 


प्‌. ४ धर 5 ह ह 


(चो०) प्रौढि सुजन जन जानहिं जन की ' 
.._(अथे) १ सज्जन २ दास का ३ प्रौढ़वाद ( ढिठाई से बोलना ) 
४ न ५ जाने । इन ऊपर के प्रमाणों में हम देखते हैं कि रेखाड्डलित ... 
पद निषेधाथंक हैं | से नियम होता है कि--.. 
(२१५) मानस में निषेध करने के लिये--न, नहि', नाहीं, 
जनि, ओर जन--काम में आये हैं । 
विवरण--नहि? 'न्ाहीं! कभी कभी निरलुनासिक भी मिलते 
। ना? भी हो सकता है; और “जिन! भी हो सकता है। ' 








ब्ध्ह 


धू १ | 


... (चो०) नाहि न राम राज के भूखे 
(अथे) १ राम २ राज्य के ३ भूखे ७ नहीं ५ हैं।. 
इसमें हम देखते हैं कि “न! है? के लिये आया है। से नियम 

होता है कि--रररः़ कम कक मा 
(२१६) मानस में कभी कभी “न! है? के अथे में आया है। 








र्‌ 


१ ४ ३ 
..._(चो०) तो किन जाइ परिच्छा लेहू 
१४ 





..मानस-प्रबोध। क्‍ 
(अथ) १ तो २ जाकर ३ परीक्षा ४ 'क्यों क्‍ नहा! ५ लेती । 
| हम देखते हैं कि “क्यों नहीं? के पलटटे किन! कहा 
है। से। नियम हुआ कि:-- क्‍ 


हीं 


हे ह॒ (२१ ७) मानस में क्यों नहीं? के ज्िये कभी कभी “किन! कहा 
गया है। .. 


५ 


(अथे) १ जुगुति से २ वेध कर ३ फिर ४ पोहा जाय । 


8 


चो०) बहरि वन्दि खल गन सति भाए 


(अर्थ) १ फिर २ सच्चे भाव से ३ खलों की ४ बनन्‍्दना 

















मानस-प्रबोध।......... २१५३ 
जम रे १ 


(चौ०) अभु परन्तु सुठि हेत दवाई... का 
(अथ्थ) १ परन्तु २ हे प्रभु ३ बड़ी ७ ढिठाई ५ होती है। हा 


हि 


हे! के « तय + 2३ 

(चो०) दुराराध्य पै अहहिं महेश डक 

(अर्थ) १ परन्तु २ महादेवजी ३ दुराराध्य (जिसकी आराधना 

कठिन हो ) ४ हैं । इनमें परन्तु” और “पै! हमारे लक्ष्य हैं। से 
नियम होता है कि:--- 


कि कि ७७ ० 
. (२१७) मानस में परन्तु” के अर्थ में एक तो वह आप, और 
दूसरा 'पे! काम में आया है । 


.. विवरण-- पर? भो हो सकता है। यदि कहीं 'प३? मिल्े तो 
उसे 'पै! का रूपान्तर जानना चाहिये।.... 








रे ऐछे प १९५ ६४३ 
०) नहर जनम भरब बरु जाई 


(अथे) १ बरन ( बल्कि ) २ मायके ३ जाकर ४ जनम ५. 
बिताऊँगी।.. हम का ही कक, 


रे + प्‌ 8 
(चौ०) तिमिर तरुन तरनिहि मु गिल्लई 
(अथ) १ बल्कि २ अंधकार ३ दुपहर के सूर्य को ४ निगल क्‍ 
जावे । द 


इनमें रेखाड्ित पद 'बरुः और “मकु? हैं जे 'बरन! के अर्थ में 
आये हैं। से नियम हुआ कि:-- 








कप 















२११  "/!/!.  आमानस-पबोधं। .. . . .- ४, 





(२२०) मानस में “बरन! के भ्रथ में 'बरु और 'मकु? आये हैं। 
_विवरंण--अन्यत्र इसी के लिये बरुकः और “बल्ुक' भी 


» कप 








अर केत कोट अमिलनल के जन 5. कककअणन.... 


7०) निरगुन ते एहि भांति बड़ 














(अथे) १ इस प्रकार २ निरगुन से ३ बड़ा है । द 
दो ०) नाम आम अपार दम कक 
(अथे) १ नाम का २ प्रभाव ३ अपार है। हे 
० ० मय  >पएक द ; 
(चो०) अ्रनहित तोर श्रिया केहि कीन्हा..._ है का 2, 
(अरे) १ हे प्यारी २ तेरा ३ अनहित ४ किसने ५ किया ? 

.. (दा०) रहितसमस्तविकार .. . | 
(अथ्थ) सब विकार से रहित हो-- . .. 


क्‍ 8.8. पे. २ का. छः है मील 
: -(चो०) मरू गर काटि निल्ज कुल्न घाती । द 











(चो०) तव प्रभु नारि विरह बलहीना 








मानस-प्रवोध । . २५१३ 


अवंतरण--इन प्रमाणों में रेखाड्टित पद हमारे लक्ष्य हैं; जेसे-- 
(१) निरगुन (२) अपारा (३) अनहित ४ रहित समस्त 
विकार (५) निल्लज (६) बलहीना (७) विनुसेये | ये पद सामासिक 
हैं। अथात्‌ दे या अधिक शब्द मिल कर एक शब्द बन गया है। 
जैसे 'निरगुन” इसमें एक पद 'निरः और दूसरा गुन” है। इन दोनों 
के मेल से “निरगुन”ः पद बना है । इसका अथे है बिना गुण का! 
अर्थात्‌ जिसमें कोई गुण न हो, ऐसे ही अपारा” आदि भी हैं। इन्हें 
देख कर हम यह नियम निकालते हैं किः-- 
... (२२१) मानस में जिस किसी शब्द से--निर, अन, अ, 

_ रहित, नि, हीन और बिनु वा विन अथवा विना इनमें से कोई 
जुड़ा हो तो उसका अथे अभाव-सूचक हो जाता है । 

... जैसे 'निल्षज” इसका अथ है लज्जा न रखने वाला? । ऐसे ही 
औरों को भी समझना चाहिये | ऊपर कहे हुओं में से “नि! ऐसा 
अव्यय है कि इसका दूसरा अथे भी कभी कभी पाया जाता है । 
जैसे--'निदान” यहाँ “नि! का अथे अभाव सूचक नहीं है किन्तु 
“निश्चय” वा अन्त” सूचक है । 





रे प्‌ 8 + 
(चो०) भयेउ तेजहित श्री सब गई 


(अथ्थ) १ तेजहत (नष्ट तेज) २ हो गया (ओर) ३ सब ४ शोभा 
भू उड़ गई। 

इसमें 'तेजहतः पद आया है, इसका अथे है--'तेज मारा 
गया वा नष्ट हुआ! | से जानना चाहिए कि:-- 



















२१४ हर द मानस-प्रबोध । मा । 


(२२२) मानस में जहाँ कहीं ऐसा पद मिले जिससे हत 
जुड़ा हो, तो उसका अथे यह समझना चाहिए कि वह नष्ट हुआ; 
श्रीहत” “हतभांग” आदि में।. ९ कं ३ 








दो०) अति उतंग तरु शेत् गन 








(अर्थ) बहुत ही ऊँचे वृत्त पहाड़ के समूह--- हा हि ः 
.. थहाँ अति! शब्द आया है जिसका अ्थे “बहुत ही? वा 
अतिशय! है । से जाना गया कि... - 
...._ (२२३) मानस में जहाँ कहीं “अति” जुड़ा हुआ मिले वहाँ 
अतिशय” का अथ जानना चाहिए।... ४ ही 
डे + 
चौ०) भ्रूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही कक 
(अर्थ) १ ज्ञानी २ मुनि ३ अलन्त प्रेम में मस्त हैं।.॥# 


0 


भूरि! और “निर्भर! पद आये हैं जिनका अथे । अत्यंत 








मानस-पवोध।.... २१५ 


“कु ह। ५ 
(चोौ०) वादि सुधादि असन जग माहीं 


(अथे) १ जगत में २ अम्रत आदि ३ भोजन ४ व्यथ हैं । 


३ प्‌ 8 २9 ३ 
(चो०) तात जाय जिय करहु गलानी 


(अथ) १ हे तात २ मन में ३ ग्लानि ४ व्यथे ५ करते हो । 


१. इ थे पू. 8४ २ 
_ (चौ०) तात कुतक करहु जनि जाए 


(अर्थ) १ हे भाई २ व्यथे ३ कुतक ४ मत ५ करो | 

इन चौपाइयों में वादि, जाय, और जाए पद हैं, ओर इनका 
अधे “यथे” है । सो नियम हुआ किः--- 

(२२५) मानस में जहाँ कहीं वादि, जाय, वा जाए पद मिले तो 
उसका अथे “व्यथ? समझो । द 

विवरण--“जाय? वा 'जाए! अरबी जाय: का तड्भव है । 





दे ०) हम श निदरहिं विप्र बदि द 90435] 
(अथे) १ यदि २ हम ३ ब्राह्मण ४ बोलकर ५ अनादर करें । 
इसमें वंदिः पद आया है । यह संस्क्रत बद” धातु से 
हिन्दी का १३! प्र्यय जोड़ कर पूर्वकालिक क्रियो बना ली गई है 
और इसका अथ्थ है बोल कर” जहाँ तक हम जानते हैं यह क्रिया 
मानस में केवल एक वार आई है । ः 








इति विश्वेश्वरदत्तविरचिते मानसप्रबोधव्याकरण 
अव्ययनिरूपणो नाम षष्ठोप्ध्यायः ॥ 






























क्रिया के विषय में हम इस ग्रन्थ में वही बाते" बतलायँगे जो 
भानस में विशेष रूप से आती हैं| जिन बातों को हम 'भाषा-तत्व 
अकाश!? में समझता चुके हैं उन्हें हम यहाँ न लिखेंगे । 


सातवां अध्याय 
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( क्रिया के विषय में ) 


प्रथम क्रियाथंक संज्ञा वा क्रिया का साधारण रूप-- 


। 8 १ २ 
(चौ०) अ्रवसि देखिये देखन जोगू 





। 


। 


(चो०) देखन बाग कुँवर दोउ आये 











(२२६) मानस में क्रियाथक संज्ञा 


धातु के साथ हख “नः 


जुड़ कर आती है। 




















(अर्थ) १ दोनों २ कुमार ३ बाग ४ देखने ५ आये हें । 
अवतरण--ऊपर्‌ के प्रमाणों में 


दोनों चोपाइयों में 'देखन!ः , 
ऐसा तर रूप आया है, ओर यह रूप देखना? के बदले में आया 


हस्वान्त होती क्‍ है, अर्थात्‌ 





























है। 



































मानस-प्रबोध।.......... २१७ 


5 पे पृ इऔ छ 
चो०) वैषानस सोइ शाचइ जोगू 


(अथे) १ वही २ वैखानस ( वानप्रस्थ ) ३ सोचने के 
४ योग्य हे । क्‍ 


| 8 7 ह।' 
(चो०) फारह जोगु कपारु अ्रभागा 


(अ्रथे) १ अभागा २ कपार ३ फोड़ने ४ योग्य है । 


 ओज रे डे श्‌ प्‌ 
(चौ०) जारइ जोगु सुभाउ हमारा 


(अर्थ) १ हमारा २ स्वभाव ३ जलाने के ४ योग्य-- 
4 8 3३ ५ 


(चो०) जियह मरइ मल्न भूपति जाना 

(अथे) १ जीना २ मरना ३ राजा ने ४ अच्छा ५ जाना । 

अवतरण--इन प्रमाणों में रेखाडित पद हमारे लक्ष्य हैं, और 
वे ये हैं:-- 


(१) शोचइ (२) फोरइ (३) जारइ (४७) जिश्नर (५) मर्‌इ | 
ये सब क्रियाथंक संज्ञा के अथ में आये हैं | यहाँ हम देखते हैं कि 
क्रियार्थक संज्ञा के न? के स्थान सें इ? करके लिखा गया है। से 
हम जानते हैं किः-- द गा 
..._ (२२७) मानस में कहीं कहीं क्रियाथेक संज्ञा के “न! के स्थान 
में 'इ? कर दी गई है। 

विवरण--दीघ इंकारानत धातु के आगे के “न! को जब इ? 
करने लगते हैं तब धातु के है! को इआअ! वा इयः हो जाता है। 



















श्श्प.. मानसबलअबोध। 






ऐसे ही ऊकारान्त धातु का डञ्च? वा 'उब” हो जाता है । जेसे जिअइ 
वा जियइ, पिआइ वा पियइ, सिश्रइ :वा सियइ और छुआइ वा 
छुब॒इ--श्त्यादि जी की 








डर 


(चौ०) मूठ लेना सूठइ्‌ देना हे हे 

(अर्थ) १ भूठ ही २ लेना ३ झूठ ही ४ देना । 
यहाँ हम देखते हैं कि लिना देना” (क्रिया्थंक संज्ञा) लोक- 
भाषा के समान ही प्रयुक्त किये गये हैं । से नियम हुआ कि:-- 


(२२८) मानस में कभी कभी क्रियाथक संज्ञा लोक-भाषा के 
समान प्रयुक्त की गई है । 










०) राम विलोकनि बोलनि चलनी 3 8 पा म हहर 8 


(अर्थ) राम का विलोकना (देखना) बोलना, चलना । 



















ड़ 


(चो०) सुमिरि सुमिरि शोचत हँसि सिलनी . पु रे 


३३०७-७० 2 फनके+क ७: भरी 













त्रण--इन चोपाइयों में हम देखते हैं कि “विलोकनि 
ओर “बेोलनि' हस्व “नि? वाली, और “चलनी' “मिलनी” 
नी” वाली क्रियाथेक संज्ञाएँ हैं। से। नियम हुआ कि:-- _ 


(२२८) मानस 
















सानस-प्रबोध। २१-६ 
धातु के साथ हख “नि! और कहीं कहीं दीर्घ 'नी” लगा कर, किया 
गया है। 


रो १ २ ४ ५ ४ 
(चौ०) टूट चाप नहि' जुरहि रिसाने 
(अर्थ) १ टूटा २ धनुष ३ रिसाने से ४ नहीं ५ जुड़ता । 
इसमें “'रिसाने! पद क्रियाथेक संज्ञा का है, और वह लोक- 
भाषा की क्रियाथेक संज्ञा का निरविभक्तिक रूप है। यद्यपि उससे 
विभक्ति तो नहीं जुड़ी है तो भी विभक्ति के कारण जो रूप में 
विकार होता है से उसमें देखा जाता है, अर्थात्‌ आए? को “एः 
द्वो गया है । से नियम होता है कि:--- 
..._ (२३०) मानस में कहीं कहों लोक-भाषा की क्रियाथेक संज्ञा 
का निर्विभक्तिक रूप विभक्ति के कारण होने वाले विकार को 
रखता है । 





मास प्‌  श न्‍] ४ प्‌ | 
(चो०) भूपति जिअब मरब उर आनी 
: (अथे) १ राजा का २ जीना ३ मरना ४ हृदय में ५ लाकर-- 
० ! २ क्‍ प्‌ हे हे है 
(वो ०) हसब उ5ठाइ फुलाउब गाता है! 
.. (अथ) १ ठठा कर २ हँसना (और) ३ गाल ४ फुलाना । 
(वो०) दानि कहाउब अरु कृपनाई 


 (अथे) १ दानी २ कहाना ३ और ४ कंजूसपन-- 
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..._ अवतरण--हन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य जिअब, मरब, हँसब, 
फुलाउब, कहाउब--हैं | ये सब क्रियाथेक संज्ञा के अथ में आये 


हैं; फिर हम यह भी देखते हैं कि इनमें धातु से सर्वत्र 'ब” जुड़ा 
है । परन्तु जो जे धातु आकारान्त हैं उनके प्रयोग में धातु ओर 
“ब? के बीच हसस्‍्व 'ड' है। से नियम हुआ कि:-- 


(२३१) मानस में कहीं कहीं. धातु से 'ब” जोड़कर क्रियाथंक 


संज्ञा कही गई है; ओर यदि धातु स्वरान्त हो तो धातु और “बः 
के बीच में 'उ” का आगम हो जाता है । यदि धातु दीघ इंकारान्त 


हो'तो उसकी 'ई” को 'इओ! वा इयः हो जाता है। ऐसे ही ऊकारान्त 


धातु के 'ऊ! को उद्च? वा 'उबः हो जाता है । 





विवरण--यद्यपि नियम में स्वरान्‍्त कहा गया है परन्तु 


जानना चाहिये कि--खा, जा, को हा, दे, ले, और हो--धातु 


में 'उः का आगम नहीं होता, और इंकारान्त ऊकारान्त में भी. 


उ'काआगम नहीं होाता।  ,. 





धू्‌ जा 


(चो०)मैंतवद्सन तोरिबे लायक... 
(अर्थ) १ मैं २ तेरे ३ दांव 9 तोड़ने को ५ समर्थ 














































































. मानस-अबोध । कह द 5 
(२३२) मानस में कभी कभी धातु से इबे” जोड़ कर क्रियार्थक 
संज्ञा बना ली गई है। 
विषरण--धातु” और «बे! के बीच जो “इ? होती है वह कमी 
कभी छोड़ भी दी जाती है; जेसे खाइबे! वा “खाबे” पढ़िबे! वा 
'पढ़बे? आदि । 











इस क्रियाथेक संज्ञा का संमिलित नियम ऐसा होगा । 
.._ (२३३) मानस में क्रियार्थक संज्ञा, धातु से--न, ना, नि, 
. नी, ने, इ, ब, वा इबे--जोड़ कर बना ली गई है। 
.._ विवरण--इस प्रकार की क्रियार्थक संज्ञा प्राकृत हिन्दी की. 
 समभनी चाहिये, क्‍योंकि गँँवई गाँवों में ये रूप अब तकश“्वोले 
जाते हैं । 


......क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग । 


8 आह के हट 3 5 28 
.._(चौ०) भयड न है कोड द्वोनेड नाहीं 
(अथ) १ हुआ २ न ३ है ४ कोई ५ होना भी ६ई नहीं। 

. इसमें 'होनेउ” क्रियाथेक संज्ञा का रूप है और वह विधेयार्थ में 
आया है। से नियम हुआ कि:-- हे क्‍ 
.._ (२३४) मानस में कमी कभी क्रियार्थक संज्ञा विधेयता के अर्थ 
.. में कही गई है। यथा--भे न भाई? अ्स अहहिं न होने / 
.. विवरण--ऊपर की चौपाइयों में निषेघाथंक शब्द दो बार 














रर२ .. मानस-प्रबोध । 


कहे गये हैं, परन्तु जब अर्थ करने लगते हैं तब ये तीन वार काम 
में ल्ञाये जाते हैं। यह 'देहली-दीपक न्याय” से होता है; जेसे 
देहली पर रक्‍्खा हुआ दीपक दोनों ओर, अथात्‌ भीतर भी और 
चाहर भी उजाला देता है, वेसे ही यहाँ “न! काम देता है। 


२ पर ह.. ४8' पक के ह 5 
(चो०) भरेद सुमानस सुथलु थिराना द 


(अथ) १ सुन्दर मानस २ भरा (और) ३ सुन्दर थल 
४ थिराया। हा 

ह या पी प्‌ रे इ ४8 

(चो०) विष्णु वचन सुनि सुर मुसकाने 

(अ्रथ) १ विष्णु की बातें २ सुन कर ३ देवता ४ मुसकुराये । 

0. रे ] ्े 

(चोौ०) निज निज सेन सहित बिलगाने 

(अथे) १ अपनी अपनी सेना सहित २ विलगाये । 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में हमारे लक्ष्य 'थिराना” मुसकाने! 


पा परन्तु 
अथ में सामान्य मूतकाल हैं, क्‍योंकि अथ है, थिराया, मुसकाये 
और विल्गाये | सो नियम हुआ किः--.र््रः क्‍ 
(२३५) मानस में कमी कभी क्रियार्थक संज्ञा सामान्य भूत 

काल के अथ में आती है।.. 














. घधातुकाउपयोग.. 
(चो०)जान आदि कवि नाम अतापू 



























. मानसकआअबोघ।..... २२३ 


(अथे) १ आदिकवि ने (वाल्मीकिजी ने) २ नाम का प्रताप 
३ जाना । 





'र्‌ 8 हैं ड्वे 
(चौ०) नाम प्रभाव जान शिव नीको 


(अर्थ) १ शिवजी ने २ नाम का प्रभाव ३ अच्छी रीति से 
४ जाना । 


२.. १ ६ ४ 


चो०) कह प्रभु जाहु जो विनहि बोलाए 
अथ) !१ प्रभु ने २ कहा ३ यदि ४ विना ५ बुलाए ६ जाओ--- 


है प्‌ 


रच 
सुनि रिसाइ कह भ्वगुकुल केतू 
अथ) १ परशुराम ने २ सुनकर (ओर) ३ रिसा कर ४ कहा । 


| डे डे रे है 
चो०) छुव॒तहि टूट पिनाक पुराना 


अथ) १ पुराना २ पिनाक (शिवजी के धनुष का यह सुख्य 
नाम हैं) ३ छूते ही ७ टूट गया । द * 
. अवतरण--इन प्रमाणों में रेखा लगे पद हमारे लक्ष्य हैं। जैसे, 
जान, कह और टूट । ये सब देखने में धातु के रूप हैं, परन्तु 
अर्थ में सब भूत काल की क्रिया हैं। से नियम हुआ कि:--- 
(२३६) मानस सें कभी कभी धातु का रूप भूत काल के 
अर्थ में लिखा गया हे । 


/ 


है 
५ 


प्‌ हि 


देा०) श्रुति पुरान सुनि गाव 
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2305 नह (अथ) १ वेद पुरान ओर मुनि २ गाते हूँ | 





प्‌ है 8 हे है 
(चो०) प्रभु विधि वचन कीन्ह चह सांचा क्‍ क्‍ न 
अथ) १ प्रभु २ ब्रह्मा का वचन ३ सच्चा ४ किया चाहता है। 


२. १९१ ४ ४ बा 
चो०) आपु सरिस 'सबही चह कीन्हा । 


अथ) १ सभी को २ अपने सरीखा ३ किया ४ चाहता है । 
६.४ 


चो०) जारेहु सहज न परिहर साई ः क्‍ हा 


कल. ५ बन, 


(अथ) १ वह २ जलाने पर भी ३ खभाव ४ नहीं ५ द्यागता। _ 


१९ ३२ ४ ६४ | 
(चो०) जेहिकर मन रम जाहिसन 


(अर) 04008 मन ३ जिससे ४ समता हे । । 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद गाव, चह, 
परिहर, रम---ये हैं । देखने में ये सब धातु रूप जान पड़ते हैं परन्तु 
अथे में सब वर्तमान काल की क्रिया हैं। से हम जानते हैं कि:-- 


(२३७) मानस में कहीं कहीं धातु रूप वर्तमान काल के अथथ 
कहां गयाहै।  . - 7 















































(चो ०) जे बालक कह तोतरि बाता आप 


(अर्थ) १ यदि २ बालक ३ तुतली ४ बात ५ कहे।..... 


(बो०) सदा सो साजुकूल रह मोपप..|_/.ै्र्रः़ः 


























मानस-प्रवाध । र्२भ्‌ 


(अथ) १ वह २ मुझ पर $ सदा ७ कृपालु ५ रहे । 


| हे . पे इ हे ५ 
चो०) जो नहाइ चह एहि सर भाई 


. (अथ) १ हे भाई २ जे ३ इस ४ सरोवर में ५ नहाया चाहे-- 


8४ ४६ ३ २ ५९ 
(चौ०) दुख ब पाव पितु सोच हमारे 


. (अथे) १ हमारे २ सोच में ३ पिता जी ४ दुःख ५ न ई पावें । 
... अ्रवतरण---ऊपर के प्रमाणों में हम--कह, रह, चह, पाव, 
थे रूप पाते हैं जो देखने में धातु-रूप जान पड़ते हैं, परन्तु अथे 
में सब संभाग्य भविष्यत्‌ काल के हैं। से नियम हुआ कि:-- 


(२३८) मानस में कभी कभी धातुरूप संभाव्य भविष्यत्‌ काल 
के अथे में पाया जाता है। द ह 


ह ०] 


। २ हे १ 
(चो०) दोषे गुन सम कह सब कोई 
अथे) १ सब कोई २ दोष को भी ३ गुण के समान ४ कहेंगे । 


8 १ ६ ४३४ ५१९ :०2 


_(चो०) हठ न छूट छूटे बरु देहा क्‍ 
(अर्थ) १ चाहे २ देह ३ छूट जाबे (परन्तु) ४ हठ ५ नहों 
६ छूटेगी । 
१. ४३ २ 
. [दो०) गये जानु सब काइ क्‍ 
.._(अथे) १ जाने पर २ सब कोई ३ जानेंगे 


१४ 















श्श्द्द मानस-प्रबोध । 


















अ्वतरण--इन प्रमाणों में रेखाडित पद हमारे लक्ष्य हैं। 
इनका रूप तो धातु का है पर अथे भविष्यत्‌ काल का है सो 
नियम हुआ किः-- छा । 
..._ (२३४) मानस में कभी कभी धातु-रूप भविष्यत्‌ काल के अधथे 
में आता है । 


रा ॥ 3 ह ड़ 


१ ४ 


चा०) टूट चाप नहि' जुरे रिसाने क्‍ हा 
(अथे) १ दूटा हुआ २ घनुष ३ रिसाने से ४ नहीं ५ जुड़ेगा। । 
इस चोपाई में हमारा लक्ष्य टूट” है। यह धातु के रूप में 


दीखता है परन्तु अथे में कर्दंवाचक रूप ऋदन्त है और “चाप” का 
विशेषण है । सो हम जानते हैं. कि:--- 


(२४०) मानस सें कभी कभी धातु-रूप के या कर्म वाचक 
रूप*कृदन्‍्तीय विशेषण के लिये आता है। 


२. इ ४ न 


क्‍ (चा०) जिमि हिमि उपल्ल कृषी दत्न गरहीं ._ है 2 
(अथे) १ जेसे २ ओले ३ खेती को 


जाते है |. 
१ ४६ हू ३-४ २ 
(चा०) जो कछु कहों कपट कर तोही 


(प्रथ) १ यदि २ तुझसे ३ कपट ४9 करके ५ कुछ ६ कहेँ । 
अवतरण--इन चोपाइयों में हमारे लक्ष्य “दल? ओर “करः 


४ नाश करके ५ गल 


हे 


३ ओ 














रा क मानस-प्रबोध । द .. २२७ 


ये धातु रूप दीखते हैं परन्तु इनका अर्थ पूर्वकालिक क्रिया का है! 
से नियम होता है कि:-- क्‍ 

(२४१) मानस में कभी कभी धातु रूप पद पूर्वकालिक क्रिया 
के लिये आता है। 

_ विवरण--जिस पुस्तक से हमने उदाहरण संग्रह किये हैं उससें 
दलि” और “करि! ऐसा पाठ है, और यह रूप सचमुच पूवेकालिक 
का है जैसा कि हम आगे बतावेंगे । परन्तु किसी किसी पुस्तक में 
यही पाठ ऊपर दिये हुए रूप में है; सो यह जान कर कि लोक- 
भाषा सें धातुरूप पूवंकालिक क्रिया होती है, इस नियम को रचा । 


१७७७ आता 


संमितलित*नियम ऐसा होगा कि:--- 


(२४२) मानस में धातुरूप--भूत काल, वर्तमान काल, 
संभाव्य भविष्यत्‌, सामान्य भविष्यत्‌ के वा कर्मवाचक रूप ऋद- 
न्‍्तीय विशेषण और पूर्वकालिक क्रिया के अ्रथ में पाया जाता है। 

























री] 
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. करत वा कर्मवाचक रूप कृदन्त का उपयोग--- 
द ५ पं. 5. ४३ ४ ६ 
... (चो०) हँसिबरे जोग हँसे नहिः खोरी 


(अथ) १ हँसने योग्य है २ हँसने में ३ खोटाई ४ नहीं । 





ह १ ३ २ 
(दो०) गये जानु सब कोइ 


. (अथे) १ जाने पर २ सब कोई ३ जानेंगे । 





है “पकिनन-सपन न पिन तल खनन निभाना जिन >ती++ नि ननीन नल“ ५ फनानन पलनिननीीप-किलनान कक परत कब जनकीन ना पानन तन 








र्श्८ मानस-प्रबोध । 


१ '.. 


(चो०) कियेहु कुवेषु साथ सनमानू..* 
अथे) कुवेष २ करने पर भी ३ साधुओं का सनमान होता है। 


पृ 8 ९ २ । 
(चौ०) रहति न पशु चित चूक किये की क्‍ 
(अ्रथे) १ प्रभु के चित्त में २ चूक ३ करने की (सुधि) ४ नहीं 
५ रहती | क्‍ 
अवतरण--इन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य हँसे, गये, कियेहु,' 
किये की, हैं । ये सब कतेवाचक रूप हैं परन्तु अथे में क्रियाथक 
संज्ञा के लिये आये हैं। से। हम जानते हैं कि:-- हा 
(२४३) सानस में कर्दृंवाचक रूप कभी कभी क्रियार्थक संक्षा के. 
बदले श्राता है । > 


क्रियाद्योतक का उपयोग 

(२४४) क्रियाद्योतक के विषय में 'भाषातत्त्वप्रकाश” में बतल्ाया 
गया है । इतनी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ईकारान्त ऊका 
रान्त और जा, खा, दे, ले, हो, धातुओं को छोड़ शेष खरान्त 
धातु से जब 6 जोड़ने लगते हैं तो धातु और “तः के बीच “ब! 
जोड़ते हैं, और यही मानस का क्रियाद्योतत रूप है। ईकारान्त 
ऊकारान्त धातुझ्रें से जब “त” प्रद्यय जाड़ते हैं. तब ईकारान्त 
धातु की ई? को इय” वा 'इञ होता है, और ऐसे ही ऊकारान्त 
धातु के ऊ को उब! वा जश्न! हो जाता है। चाहे इस बात को 
यों कहें कि मानस में जीना, पीना, छूना, आदि को क्रिया का 








मानस-प्रबोध । . २२७ 
साधारण रूप न मान कर उसके बदले जियना वा जिश्नना, पियना 
वा पिश्नना, छुअना वा छुवना--ऐसा क्रिया का साधारण रूप माना 
जाय । दोनो बाते' एक ही हैं | इसके उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 


इ् 8 २९ 


ह २ 
(चौ०) आवत देखि बरातिन सीता 
(अथे) १ बरातियों ने २ सीता को ३ आती ४ देख कर । 


डे 8 २ १ 


चा०) कपिन्ह दिखावत नगरु मनाहर 


-सयआ/साभपक 4कका+क १४ >-ात, 


(अथे) १ सुन्दर २ नगर ३ बन्दरों का ४ दिखाते हुए । 


ता न 52 8. ४ 
(चा५) सेवत तोहि सुलभ फल्ल चारी 


(अर्थ) १ तुमे २ सेवते ३ चारों ४ फल ( धर्म, अथे, काम, 
मोक्ष ) सुलभ हैं 
(चा०) आग बाबत रन बम्हास 


(अर्थ) १ जागते २ सोते ३ तुम्हारी ४ शरण रहते हैं । 


प हे द्डै 


- [चो०) पल शित्ला भइ नारि सुहाई... 
(अर्थ) १ छूते ही २ शिला ३ सुन्दर ४ स्त्री ५ हो गई । 


रे १ दे 


(चा०) छुचत चढ़ी जनु सब तनु बीछी 
(अर्थ) १ मानों २ छूते ही ३ सब शरीर में ४ बीछी ५ चढ़ी । 
आम 0 डा 
(चौ०) जिश्रत न करबि सवति सेवकाई 
(अथ) १ जीते २ साति की ई सेवा ४ न 9 करूँगी। 







































२३० मानस-प्रवोध। 


है 8 २ १ ५ 
7०) जाय जियत जग से महिभारू 


(अर्थ) १ से २ जगत में ३ व्यर्थ ४ जीता हुआ ४ प्रथ्वी का 
बोझ है। 


इन चापाइयों में रेखाड्लित पद हमारे ऊपर बतलाये हुए नियम 
के उदाहरण हैं।....... 


इ ९३ ४8 
(चौ०) कहत साधु महिमा सकुचानी .. 


(अथे) १ साधुओं की २ महिमा ३ कहने में ४ सकुचाई । 


१ इ् . २ ४ 
(चो०) सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती 
(अर्थ) १ सुमिरने से २ हृदय में ३ दिव्यदृष्टि ४ होती है। 
अवतरण--श्न श्रमाणों में रेखाडित पद “कहत” और 'सुमिरत 


हैं। ये रूप में तो क्रियाद्योतक हैं परन्तु अर्थ में क्रियाथेक संज्ञा हैं । 
सो नियम होता है किः-- 


(२४५) मानस में कभी कभी क्रियाद्योतक रूप क्रियाथक संज्ञा 
के बदले में आता है । 





कि के 5 हि ७ का | न 
(चौ०) देखत. तुम्हहि नगर जेहि जरा... और लक 
(अथे) १ जिसने २ तुम्हारे ३ देखते ४ नगर का ५ जल्लाया । 

१९ २ ३७४५ + आकर 
(चौ०) सुनत युगल कर माल उठाई. 





मानस-प्रबोध।........... २१३१ 
(अर्थ) १ सुनते ही २ दोनों ३ हाथें से ४ माला ५ उठाई। 
अवतरण--इन चोपाइयों में 'देखतः और 'सुनतः हमारे लक्ष्य 
हैं। ये क्रियाद्योतत रूप में हैं और इनसे यह प्रतीव होता है 
कि “क्रिया के होने के समय में” अथवा तुरन्त ही?। से नियम 
हुआ किः-- 


.. (२४६) मानस में कभी कभी क्रियाद्योतक का रूप तब भी काम 
में आता है जब कि अथे होता है कि क्रिया के होने के समय में 
अथवा तत्काल? | 

















२ | प्‌ 
(चा०) सूत वचन सुनतहि' नरनाहू 


अप्नेप्याप्रम +:मदक्पाएउबाजड 


(अर्थ) १ राजा २ सारथी का वचन ३ सुनते ही। 












२ दे डे ह। 


(चै।०) जानत हू कस पूछिय स्वामी 
(अथ) १ खामी २ जानते भी ३ कैसे ४ पूछते हैं । 






इन प्रमाणों में रेखाड्रित पद 'सुनतहि” और “जानतहूँ” हैं। 
यद्यपि ये रूप क्रियाद्योतक हैं परन्तु इनके पीछे 'हिं? जो “ही? का पर्याय 
वाची हे--ओर “हू” जो भी? का पर्यायवाची है--जुड़ा है। सो 
नियम हुआ किः--- 

(२४७) मानस में कभी कभी क्रियाद्योततक रूप के पीछे “हि” 
“हू? जो क्रम से “ही? और “भी? के पर्यायवाची हैं, जुड़ जाते हैं । 


















२३२ मानस-प्रबाध । 
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(चौ०) देडँँ माँगु मन भावत श्राल्ली का 

(अर्थ) १ हे सखी २ मन भावनी (वस्तु) ३ माँग ४ (मैं) देऊूँ। 


३ ४ ३ ९ २५ 
(चा०) निज तनु प्रगटेसि मरती वारा 


(अ्थे) १ मरते २ समय ३-अपना ४ शरीर ४ प्रगट किया। 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद “मन भावकत 


ओर “मरती” हैं जो क्रियाद्योतक रूप हो कर विशेषण का काम 
देते हैं। सो नियम हुआ कि:-- 


(२४-) मानस में कभी कभी क्रियाद्योतक रूप विशेषण की 
रीति पर आया है । 





इस प्रकार क्रियार्थक संज्ञा और क्रिया के मुख्य तीने भागों के 
विशेष विशेष प्रयोगों को हम बतल्ला चुके | भ्रब क्रिया का एक 
विशेष रूप और पाया जाता है जो अनेक भ्र्थो' में काम आता है 
उसके विषय में बतता कर हम क्रिया के साधारण रूपों को बतलावेंगे। 
वह रूप धातु से इआअ! वा श्यः जोड़ देने से बनता है। जैसे धातु 
देख + इञ -- देखिझ अथवा धातु + देख + इय -- देखिय इत्यादि । 
इस प्रकार के रूप की यह विशेषता है कि जहाँ विधिक्रिया के अर्थ 
में यह आता है वहाँ को छोड़ शेष स्थलों में जहाँ जहाँ इसका 


प्रयोग होता है वहाँ वहां असाधारणता वा कठिनता का भाव 
500 मा 







































* (चौ० ) तात कृपा करि ग्ीजिय सोई 
(अथे) १ हे तात २ कृपा करके ३ वही ४ कीजिए | 


मानस-प्रबोध । 


१ २ ४ ह। 
चा०) रन चढ़ि करिय कपट चतुराई 


अथे) १ रन में २ चढ़ कर ३ कपट की चतुराई ७ करना-- 


ह। 8 २ ९ 
चो०) खाइय पहिरिय राज तुम्हारे 


भ्रथे) १ तुम्हारे २ राज में ३ खाती हूँ ७ पहनती हैँ । 
रे ड्ढ ऐे प्‌ 
चे।०) गुरु प्रसाद सब जानिय राजा 


भ्रथे) १ है राजा २ गुरु के प्रसाद से ३ सब कुछ ४ जानता 


१ २ चर भू हे 
(चौ०) श्रस बिचारि केहि देइय दोपषू 


अ्थे) १ ऐसा २ विचार कर ३ किसको ४ दोष ५ दिया जाय। 


१ २ 8 घ३ 
(चो०) व्यथे काहि पर कीजिय रोषू 
(अथे) १ व्यथ २ किस पर ३ क्रोध ४ किया जाय । 


हू कु 


१ ४३४ २ 
(सा०) चलिय करिय विश्रग्म 


_ (अथ) ९ चलिए २ विश्राम ३ कीजिए । 


४्ट प्‌ २ 
 (चो०) कहिय तात से परम विरागी 


(भरथे) १ हे तात १ वह ३ परम विरागी ४ कहा जाता है । 





४8 २ १्‌ डे 
(चो०) शोचिय विप्र जो वेद विहीना 


मानस-प्रबोध 





(अर्थ) १ जो २ ब्राह्मण ३ वेद नहीं जानता (वह) ४ शोचनीय है। 


२ ९ ३ 8 


(चो०) शोचिय नृपति जो नीति न जाना 


(अथ) १ जो २ राजा ३ नीति ४ नहीं ५ जानता (वह) 


६ शोचनीय है। 


प्‌ 
(चो०) सुनत अ्रवन पाइय विश्रामा 


8 ड्डे 


आए आ( आआ+त 


(अथे) १ सुनते २ कान ३ विश्राम (सुख) ४ पाबेगा । 


उदाहरणपद 
१) करिय 
२) खाइय 
३) पहिरिय 
४) जानिय 
(५) देइय 
(६) कीजिय 
( ७) । कीजिय 
८) चलिय 
<&) करिय 
१०) कहिय 


( क्‍ 
(११) शोचिय 
( 


१२) पाइय 


अवतरण' 


ग्रथे 
करना 

खाती हूँ 
पहिरती हूँ 
जानता हूँ 
दिया जाय 
किया जाय 
कीजिये 
चलिये 
कारिये 

कहा जाता 
सोचने योग्य 
पावेगो 


द्‌ 
क्रियाथकसंकज्षा 


वर्तमान काल... 
79 ' 


99. हि 
कमप्रधान संभाव्य भविष्यत्‌ 

हा, द 
विधि क्रिया 


2 
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कम प्रधान वर्तमान काल 
योग्यता प्रकाशन विधि 
सामान्य भविष्यत्‌ 





मानस-प्रबोध । 




















इन प्रमाणों से हम जानते हैं किः-- 
(२४७) मानस में धातु से 'इयः वा इञअ! जोड़ कर उसका 
# प्रयोग (१) क्रियाथेक संज्ञा (२) वतेमान काल (३) संभाव्यभविष्यत्‌ 
(४) आदरपूर्वेक विधि क्रिया (५) कर्मप्रधान क्रिया (६) योग्यता 
प्रकाशन विधि (७) सामान्य भविष्यत्‌ काल के अथे में किया 
* जाता है। 





विवरण--(१) कपट की चतुराई करना कोई साधारण बात नहों। 
(२) किसी से अन्न-वल्र का मिलना अर्थात्‌ पालन-पाषण 
होना साधारण बात नहीं । क्‍ 
(३) गुरु कपा से सब कुछ जानना अर्थात्‌ सर्वाज्ञ होना साधारण 
बात नहीं । द 
(४) किसी पर दोष लगाना साधारण बात नहों । 
(५) क्रोध करना भी साधारण बात नहीं । हू, 
. (६) परम विरागी कहा जाना साधारण बात नहीं बल्कि बड़ा 
कठिन है । क्‍ 
(७) जो आाह्मण हे। कर वेद न जाने और राजा हो कर नीति 
न जाने तो बड़े कष्ट की बात है । द 
.. (८) सुन कर कानों को सुख मिलना साधारण बात नहीं । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । 





प्‌ ह २ 
(चौ०) वायस पलिअहि अति अनरागा 
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(अर्थ) १ काआ (चाहे) २ बड़े प्यार से पाला जाय वा पते 


२ ३... ६४० 
(दा०) अंग अंग पर वारियहि कोटि कोटि सत काम 


पे हे 


(अथ) १ करोड़ करोड़ सो कामदेव २ एक एक अंग पर ३ 
वारेजाये । 


अवतरण--इन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य 'पत्िश्रहि? और “वारियहि' 
हैं, जो धातु से 'इअ्रहि? वा इयहिः जोड़ देने से बने हैं, और जो 
कम प्रधान संभाव्य भविष्यत्‌ काल के हैं। से। नियम हुआ कि:-- 


(२५०) मानस में धातु से 'इग्रहि? वा इयहि” जोड़ने से 
कर्म प्रधान क्रिया का संभाव्य भविष्यत्‌ काल हो जाता है । 


विवरण---इअ? वा इयः ते पहले ही बतलाया जा चुका है 
इसमें केवल संभाव्य भविष्यत्‌ काल का प्रत्यय “हि? और अधिक 
जोड़ दिया गया है। 'पल्नना? क्रिया कर्स प्रधान है, इस बात को । 
जानना हो ते “भाषातत्वप्रकाश! के १६४ प्रष्ठ में ५०१ नियम 
का देखना चाहिये।..... 





इति विश्वेश्वरदत्तविरचिते मानसप्रवोधव्याकरणे क्रियाथिक-._ 
संज्ञादि-विशेषा्थ-निरूपणो नाम सप्तमोप््याय: । 


आम 3 अमनममपरकमन 4303५-जह ५. 2-बा-म॥भ+-ह तक न्‍मपज 

































अष्टमो धध्यायः | 
( क्रिया की साधारण बाते ) 


पिछले अध्याय में क्रिया की विशेष बातों का वर्णन हुआ है । 
अब हम क्रिया की साधारण बातें का वर्णन करेंगे । ओर बातों के 
बतलाने से पहले सहकारी क्रियाओं के विषय में बतलाना चाहिए । 
सहकारी क्रिया हम उन्हें कहते हैं जो प्रयोग में अकेली भी आती 
हैं और दूसरी क्रियाओं के साथ भी आती हैं। वे तीन हैं--( १) 
“होना” (२) है! और (३) “रहना! वा था!। ये अकंल्ली भी प्रत्युक्त 
की जाती हैं और दूसरी क्रियाओं के साथ भी आती हैं। यथा-- 
होत, वा होता, होगा, हुआ आदि अकेली हैं । आया होता, आया 
होगा, आया हो--आदि में “होना? क्रिया दूसरी क्रिया के साथ सिल्त 
कर आई है। ऐसे ही है? हैँ? “हैं” आदि अकेली, और “आया 
है। आया हूँ? आये हैं? आंदि मिल कर आने के प्रयोग हैं । रहा, 
रहे, आदि वा-था, थे,--आदि अकेले और आया रहा, आये रहे, 
वा आया था, आये थे,-आदि सहकारिता के प्रयोग हैं। इनमें से 
व का प्रयोग मांनस में नहीं पाया जाता, उसके स्थान में गोसाई'जी 
ने सदा रहा! का प्रयोग किया है। इससे हम यह अनुमान कर 
सकते हैं कि कदाचित्‌ “रहना? क्रिया ही पहले प्राकृत हिन्दी की सह- 
कारी क्रिया रही हो और पीछे से “था का प्रयोग होने लगा 

















श्श्८ द मानस-प्रबोध । 


हो । इस कथन से यह न समझ लेना चाहिए कि गोसाई' जी के. 
समय में “था? क्रिया बोली नहीं जाती थी, किन्तु तात्परय यह है कि द 
प्राकृत हिन्दी में लोग अधिकतर “रहना? का प्रयोग करते रहे होंगे, . 
और “था! का कम । क्योंकि अगर भ्राज कल भी गँवई गांवों में जा 
कर सुनिये और इस बात पर ध्यान दीजिये तेआप “रहना? क्रिया का 
प्रयोग तो बहुत अधिक और “था? का प्रयोग बहुत कम पावेंगे । गोसा- . 
इजी ने ठाना था किमैं सानस काव्य को प्राकृत हिन्दी में लिखूँगा . 
जैसा कि उन्हेंने अनेक स्थानों में कहा है “गिरा ग्राम्य सियराम _ 
यश” फिर ““भनिति भदेश वस्तु भलि वरनी” इत्यादि । अस्तु, जेसा.. 
उन्होंने कहा है वैसा ही उन्होंने किया भी है। क्योंकि मानस में 
गँवारी भाषा ही अधिकाधिक है। क्रियाएँ, कारकों की विभक्तियाँ, 
अव्यय, सर्वनाम आदि के रूप आ्राम्य गिरा में ही अधिक हैं। इस 


बिक! 


गरण सानस में था! का प्रयोग नहीं पाया जाता और रहा का. 
.. पाया जाता है। यथा “खेलत रहा तासु भइ भेटा” “रहा एक दिन 
.._ अवधि कर” इसादि । अब हम इन तीनें सहकारी क्रियाओं की उत्पत्ति है 
.. के विषय में कुछ विचार लिखते हैं जो झागे काम देगा।.. 
......... पहले--होना वा होक... हज 
.... होनः संस्कृत 'भवनः का तद्भव है; क्योंकि वर्ण-विचार में कहे हा 
. हुए नियमालुसार इन विकारों के होने से भवन! से होना! बना। 
.. जसे “भ! के स्थान में ह का हो जाना, फिर “व” का ओः? होकर 
.._ पूर्व खर से मिल जाना, जेसा कि लोन” आदि में हम बतला आये 
.. हैं। इस प्रकार “भवन! से 'होन! क्रिया का साधारण रूप बना। 











. मानस-प्रबोध । .. २३७ 
अब कुछ क्रिया के विषय में भी विचारिये । संस्क्रत में 'भवतिः प्रयोग . 
होता है । इसी 'भवति? से हिन्दी की कई एक क्रियाएँ बनी हैं । 
जैसे 'भवति” से पहले 'भाति? हुआ होगा । फिर 'मेतिः से होतिः 


हुआ | यहीं से इसकी दो शाखायें हो गई । एक तो इस प्रकार चलती 
कि 'होति” से 'होतः फिर धीरे धीरे होता? बन गया । गँवई में ते 
होत” का अधिक और 'होता” का कम प्रयोग होता हे, परन्तु नगरों 
में होता! का अधिक और होत” का कम क्या बहुत कम प्रयोग होता 
है | फिर इसकी दूसरी शाखा इस प्रकार चली । पहले 'होति”, फिर 
प्राकृत नियमानुसार 'तः का लोप हुआ | तब 'होइ” ऐसा रूप बना । फिर 
हमने बतलाया है कि अ' को ह? ? को हि! उ! को हु! 
. हो जाता है। इस नियम से 'होइ” से “होहिः फिर सानुनासिक 
दी विकार क्रम से हुए ।तब होईँ! वा 'होई! वा होई” अथवा 
 होहि?, “होहि” 'होही” “'होहीं? आदि रूप हुए । ये रूप मानस में 
बहुतायत से होते हैं, क्योंकि ये सब प्राकृत हिन्दा के रूप हैं। इसी 
.. प्रकार संस्कृत अभवत्‌” से हिन्दी की कई एक क्रियाएँ होती हैं । 
यथा अभवत्‌” से पहले अभवत” फिर अ!? के छूट जाने से 'भवतः' 

फिर त? का लोप हो जाने से भवा? यह रूप गँवई' में अब तक 
बेला जाता है, फिर 'भवा? से 'भिया? आवश्यकतानुसार फिर इसके 
ग्रनेक रूपान्तर हुए।यथा भा, भये, भे, भए, भयेड, मएउ, भइ, मे 

भय, भई, भइउ, भइसि आदि । जब उत्तम पुरुष को यह क्रिया होती 
है और एकवचन बोलना होता है तब इनमें से किसी किसी का प्राय 

सानुनासिक रूप हो जाता है। यथा “भय! वा 'भएड ?! अथवा 
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'भइरडें? आदि । तात्पय॑ यह निकला 





कि प्राकृत हिन्दी की ये सब 


क्रियाएं संस्क्रत भू! धातु की सन्तान हैं । इनमें से 'भया? और 


उसके सब रूपान्तर केवल भूत काल 


में बोले जाते हैं, क्‍योंकि इन _ 


की मूल-क्रिया अभवत्त्‌ संस्कृत की भूत काल की है। 


हिन्दी की हुआ? क्रिया संस्कृत, 
ओर “तः के लोप से तथा 'भ? का ल्‍ह्‌ 


'अभूतः से निकली है। ऋ 
” हो जाने से हुआ? रूप सिद्ध 


होता है। यह बात विद्वान लोग जानते ही हैं। इसी प्रकार भूयः से. 
पहले “हुई” फिर 'होइ”ः और कभी कभी 'हौ? ये रूप पूर्वकालिक 


क्रिया के सिद्ध होते हैं। 


कलम उफद्ाए अन्जादपायाय॥ा:ाल असर क्राएललन्‍्ाक, 


“है! यह हिन्दी की क्रिया संस्कृत 


' (है के विषय में ). 


'अस्ति” से बन गई है। 'अस्ति! | है 


का रूप पहले “असति” हुआ, क्योंकि हमने वर्स विचार-प्रकरण में. 


. बतलाया है कि संयुक्ताक्तर बहुधा अलगा कर बोले जाते हैं; जेसे 
धर्म से धरम! फिर असतिः से “अहति” हुआ होगा ; क्योंकि. 
... हमने यह भी बतलाया है कि प्राकृत हिन्दी में कमी कभी 'सः का. 


.... ह! हो जाता है। जैसे “दसः से 


'दह”; बीस से 'बीह” आदि _ 


.. में । फिर 'अहति! का 'त' लुप्त हो जाने से अहहईः रूप बना; यह 


._ रूप गँवई' में बोला जाता है और मानस में ते अनेकों स्थलों में ः 


.. हे से हैं हो गया। अहहः वा है 








.._ पाया जाता है। फिर अहझ से अहै?, और फिर अ? के छोड़ 


की रूपान्तर ह : ह प्राकृत हिन्दी' | में क्‍ ही 
जैसे--अहै, अहैं, अद्दे, अहइ, 
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अहई, अहहि, अहहि है अहहों, अहेहु, अहहू, हेह, ही, होउ , हो, 
हुई, अहि, आहि, आहहि, आहीं, अहसि, अहै, अहउ, आही 
*  हसि--श्रादि । इनमें से जो जो सानुनासिक हैं से प्रायः या ते उत्तम 
पुरुष एकवचन की, ओर या उत्तम वा अन्यपुरुष के बहुवचन की 
क्रियाएँ हैं । ऊपर लिखे रूप मानस में कभी ते अकेली क्रिया के 
» रूप में और कभी सहकारी क्रिया के रूप में मिलते हैं | इसलिये 
इनका संग्रह कर दिया है । 
“रहना? वा रहना 
“रहना? संस्कृत 'रक्षण” से बनी हुई क्रिया है। 'रक्षण” से 
'रखन! हुआ, क्योंकि 'क्ष!” का 'ख” होता है--यह बात हम वर्ण- 
विचार में बता आये हैं | फिर यह भी हमने बतलाया है कि कभो 
कभी प्राकृत हिन्दी में खः के स्थान में “ह” होता है; जैसे “आखेट' 
से अहेर” आदि में; सो जब 'रखन के ख! का 'ह” हुआ, तब 
रहन” ऐसा रूप हुआ; 'रहन” से ही रहना” हुआ । 
यद्यपि ये तीनों धातु-अ्र्थाव होना?, है?! ओर “रहना? 
रूप में भिन्न भिन्न हैं तो भी इन तीनों में विद्यमानता का श्रथे सदा 
पाया जाता है । 




















था के विषय में 
था? संस्कृत की स्था? धातु से बना है। स्था? का अथे संस्कृत 
में गति निवृत्तिः है। जिसकी गति निवृत्त हुई वह भी विद्यमान 
समझा जायगा । परन्तु अथे यही होगा कि गति हो चुकी, अर्थात्‌ 
गमन रूप क्रिया का फल निवृत्त हो गया। इसी अथे को, अथात्‌ फल- 


१६ 
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नितृत्ति रूप अथे को, मन में रख कर लोग इसका व्यवहार करने 


लगे। और यह अपूर्ण भूत और पूर्ण भूतकाल की सहकारी क्रिया 


सहकारी क्रियाओं के विषय में बता कर, अब हम, दिना! 


लेना? और करना? क्रियाओं के जो असाधारण रूप मानस में 
पाये जाते हैं, पहले उन्हें दिखाते हैं । 


१. ४३ ४ 
(दो०) ताहि दीन्ह निज धाम 


(अ्रथे) १ उसको रे अपना लोक ३ दिया। 


२... ४ 


पै . 
(चौ०) लीन्ह एक तेहि शेत्न उपादी 


(अथ) १ उसने २ एक ३ पहाड़ ४ उखाड़ ५ लिया। 


१ 


+ २ १५ 
(चा०) घर ते भिन्न तासु शिर कीन्हा हा 
(झथे) १ उसका २'सिर ३ घड़ से ४ अलग ५ कर दिया। 
अवकरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद हमारे लक्ष्य हैं। 


० इनका अधे क्रम से (१) दिया (२) लिया और (३) किया है। ये रूप. 
. अ्रसाधारण हैं; से। नियम हुआ कि:-- 





मानस-प्रवोध । द २७३ 


जाते हैं ; जेसे--दीन्हेड, दीन्हेसि आदि । परन्तु मूल रूप “दीन्हः 
'लीन्ह?, और “कीन्हः ही समझने चाहिये, और ये रूप गँँवई 
* गाँवों में अब तक प्रचलित हैं; यथा--दिहिन, लिहिन, किहिन; 
| वा दिहिस, लिहिस, किहिस | पहले तीन बहुवचन के और दूसरे 
+$. तीन एकवचन के हैं । 


१ २ ४३६ ४ 
(चा०) फिरती बार मोहि जो देवा... 
(अर्थ) १ लौटते समय २ मुझे ३ जो कुछ ४ दोगे-- 


हा १ रे ् 8 
आन क पं, २ 
(चा०) सो असाद सें शिर धरि लेवा 


(अथे) १ वह २ प्रसाद ३ मैं 9 माथे चढ़ा कर ५ लेगा । 
१ २ डे 8 है 


(बो०) जेइ पृविहि तेदि उत्तर देवा 
क्‍ (अथे) श्जार पूछेगा ३ उसी को ४ उत्तर ५ दंगा । 


२ ४ प्र इई 
(चोा०) जाइ अवध अब यह सुख लेवा 


(अर्थ) १ अयोध्या २ जाकर ३ अब ४ यह ४ सुख ६ लूँगा। 
अ्रवतरण---इन प्रमाणों से हम जानते हैं कि:-- 
(२५२) मानस सें कभी कभी दे! ओर ले? घातु के भ्रवि- 


घ्यत्‌ काल में मध्यम ओर उत्तम पुरुष के देवा” ओर 'छ्ेबाः असा- 


धारण रूप पाये जाते हैं। 











२४४ मानस-प्रबोध । 


हि प्‌ - है दे प्‌ 
(चा०) गा चह पार जतनु हिय हेरा 


(अथे) १ पार २ जाना चाहा ३ हृदय में ४ जतन ४ विचारा। 


३ १ 8 
(चो०) गे रघुनाथ भयठ अ्रति शारू.- 


(अथे) १ रामचन्द्र २ गये ३ बड़ा शोर ४ हुआ | 
२ १ ह 


(दे।०) निज लेककहिं विरंचि गे ह क्‍ 

(अर्थ) १ ब्रह्मा २ अपने लोक को ३ गये । 

अवतरण--इन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य गा, गे, गै--हैं । 
जाना? क्रिया के भूतकाल के रूप--गया, ग्रये, गये--के बदले 
झ्राये हैं। से नियम हुआ कि:--- 


(२५३) कभी कभी मानस में “गया?” गये? रूप के बदले गा! 
“४! और “गै? रूप पाये जाते हैं । 


विवरण---गा” एकवचन ओर शेष बहुवचन के हैं। कभी 
कभी गये”? की जगह “गय” पाठ भी मिलता है। 





भाषातत्वप्रकाश में हमने बतलाया है कि क्रिया के मुख्य भाग 
तीन हैं--(१) धातु, २ क्रियाद्योतक, ३ कठ' वा कर्मवाचक रूप 
कृदन्तीय रूप । इन्हीं से ओर सब कालों की क्रियाएँ निकलती हैं । 
धातु से १ संभाव्य भविष्यत॒काल २ विधिक्रिया, ३ सामान्य भवि 
: ध्यत्‌ और ४ पूर्वकालिक क्रियाएँ निकलती हैं ।उनमें से पहले संभाव्य 
 भ्रविष्यत्‌ काल के विषय में लिखा जाता है:- 













बे 


मानस-प्रबोध । .. रघ्प 





२ ३७४ १ हु 
द (दो०) तो मैं जाएँ कृपायतन 
हर (अथे) १ हे ऋपालु २ तो ३ में ४ जाऊँ। 

पू २ 8 | प्र 


चौ०) जा अपने अवगुन सब कहऊँ 
(अथे) १ यदि (मैं) २ अपने ३ सब ४ अवगुण ५ कहेूँ। 


१ 


(दो०) जोरों छुन्नकदंड जिमि 
(अर्थ) १ कुकुसमुत्ता के दंड २ की तरह ३ तोड़ डालू । 


















रे ये हे १ 
2३० 


«< (दो०) जो न करों प्रभु पद्‌ सपथ 





(अथे) १ प्रभु के चरणों की शपथ ( खाकर कहता हूँ कि ) 
२ यदि ३ न ४ करूँ (तो--) 


| 8. ४३ ५ २ 
दो०) परी कूप तुअ वचन पर 


क्‍ (अथे) १ तेरे २ वचन के ऊपर ते (में) ३ कुएँ में ७ गिर 
पडू। | 


5 हे | ४ २ ५ 
. (चो०) जब लगि जिशअर्ँ कहें। कर जोरी 


. (अथे) १ हाथ जोड़ कर २ कहता हूँ (के) ३१ जब तक ४ 











पर ५ भू इ्बछ ्टे 
(दो०) जे हम निद्रददि विप्र व 


..._ (अथ्थ) १ यदि २ हम ३ ब्राह्मण ४ बोल कर ५४ अनादर करे । 



































श्र ... मानस-प्रबोध । 
| इ... २ 
(दोा९) भय बस नावहिं माथ 
अरथे १ डर से २ माथा ३ भुकावे। 


अवतरण--इन प्रमाणों में रेखा लगे पद उत्तम पुरुष के दोनों | 
बचनों में संभाव्य भविष्यत्‌ काल. के रूप हैं; जेसे (१) जाएँ (२) 
कहरऊँ (३) तोरों (४७) करों (५) परौ (६) जिअरछँ (७) निदरहि 
(८) नावहिं । इनमें से “निदरहि! और “नावहिं? बहुवचन के हैं 
ओर शेष एकवचन के । इनमें हम देखते हैं कि कहीं धातु से हैं? 
श्रौर कहीं 'ऊँ/ झ्रादि जोड़ दिये गये हैं | से नियम हुआ कि:-- 

(२५४) मानस में धातु के आगे--हैं, ऊँ, ओं, और, वा औ- 
जोड़ने से संभाव्य भविष्यत्‌ काल के उत्तम पुरुष एकबचन की हि 
और हि? वा 'हिं? जोड़ देने से बहुवचन की क्रिया सिद्ध 
होती है । क्‍ 

विवरण--इन ४? आदि प्रत्ययों में एक ओऔ? और दूसरी 
'हि! को छोड़ शेष सब सानुनासिक हैं.। और? और “हि? का 
: संग्रह यद्यपि हमने नियम में कर दिया है (क्योंकि ऐसा हीं पाठ 
हमको पुस्तक'में सिला है, और हमको अधिकार नहीं कि हम 
डसमें एक बिन्दु का भी परिवर्तन करें) तो भी हमारा विश्वास है. 
कि गोसाई जी ने सानुनासिक ही लिखा होंगा। यह त्रटि लिपि- 
प्रमाद से अ्रथवा प्रेस-कर्मेचारियों की असावधानी से हो गई हेगी। 
और यदि ऐसा माना जाय कि गोसाईजी ने खर्य ऐसा किया है. 
ती सानना पड़ेगा कि मानस सें सानुनासिक और निरलुनासिक ् 

















. मानस-प्रबोध ।: रछ७ 


का कुछ भेद मानना न चाहिये । क्‍योंकि ओर (हिं? में हम 
कुछ कारण नहीं देखते कि क्‍यों एक जगह सानुनासिक्र है ओर 
दूसरी जगह निरनुनासिक; जब कि एक ही दोहे में दोनों पद 
दिये गये और दोनें का एक ही कर्त्ता है। यदि सानुनासिक ओर 


निरनुनासिक का भेद न माना जाय ते समझना चाहिये कि हैं? 


आदि के भी दो दो रूप होंगे। फिर, उदाहरण-श्रेणी में हमने 
“जिअडँ? दिखलाया है परन्तु नियम में हमने कोई “अरे? प्रत्यय 
नहीं माना, क्योंकि हम मानते हैं कि लोक-भाषा अर्थात्‌ हिन्दी 
. भाषा में जो “जीना? क्रिया है वही प्राकृत हिन्दी में 'जिञ्नना? रूप 
से प्रचलित है। प्रमाण में हम यह कहते हैं कि जिसके मन में 
सन्देह होवे सो गँवई' में जाकर ग्रामीणों के मुख से सुने । यदि 
ऐसा न माना जाय तो उसके लिये भी मान लो कि “अडेँ? प्रत्यय 
जुड़ता है और धातु का खर हस्व हो जाता है, या ऐसा मान लो कि 
है? प्रत्यय होता है और धातु की है? का इआ! वा 'इय” हो जाता 
: है।इस प्रकार से कई स्थलों में हम पहिले लिख भी आये हैं । 
. परन्तु हिन्दी की इंकारान्त या ऊकारान्त धातु को प्राकृत में दूसरे 
प्रकार की मानना (जैसे जिश्नना, पित्नना, सिशञ्नना, छुअना) 


.. अधिक युक्ति-सगत है ओर ऐसा करने से नियम रचने में सुगमता 


। होती है। से। हम वैसा ही मानते हैं। फिर यद्यपि बहुबचन में 
.._ हमने 'ऐएं! प्रत्यय नियम सें नहीं लिखा क्‍योंकि मानस में हमसे नहीं 
मिला, परन्तु किसी प्रति में ऐसा भी मिलना संभव है; यदि न 
भी मिले तो भी छन्द में 'ऐं? प्रत्यय हो सकता है। जेसे, यदि 















कद पिलाने, ५ 








रछ्८ द मानस-प्रबोध । 


गोसाई'जी चाहते तो ऐसा पाठ भी लिख सकते थे “जौं हम निदरें 
विप्र वदि” 


डी 8 ४ ३ ३ ५ 
..._ (चो०) बड़े भाग उर आवहइ जासू 


.. (अर्थ) १ जिसके २ हृदय में ३ आवे (उसके) ४ बड़े 
पू भाग हें । 





.। र्‌ चले ॥ है। 
(चा०) सह्दि कि दरिद्र जनित ढुख साई 
(अर्थ) १ वह २ क्या ३ दरिद्वता के दुःख को ४ सहे ? 


१२५ । ३ ४ 
(चौ०) जासु भवस सुरतरु तर हाई 


(अथ) १ जिसका २ घर ३ कल्पवृक्ष के नीचे ४ होवे । 








| ५ ब्‌ः "न 
| द (वो हर ) पूजिहि| विधि अभिलाघु हमारा व 
.. (अर्थ) १ परमेश्वर २ हमारी ३ झमिलाषा ४ पूर्ण करें। 


। हे ४ .प २ च् 
.. (दो०) तो फुर होउ जो कहेडँ .. | 


.. (अर्थ) १ तो २ जो ३ कहा (सो) ४ सच ४ हे।वे। 


हम की मी ३ २ ४ | 2 
. (चौ०) सम्बत मध्य नाश तव होड.... आओ कह 


.._ (अर्थ) १ साल के भीतर २ तेरा ३ नाश ४ होवे । 


मय आय न 0 0 जा कक 
._ (चो०) जी वरषे वर वारि विचार... 























_मानस-अबोध। २४७ 


९ दे २ और 8 
(चा०) का करि तरक बढ़ावे साखा 


(अथ) १ कौन २ तके ३ करके ४ साखा ४ बढ़ावे ? 


द ४ ६३ २ 0१ 
(चौ०) रहे चढ़ाउब तोरब भाई 
(अर्थ) १ हे भाई २ तोड़ना (और) ३ चढ़ाना ते ४ रहे-- 


२ प्‌ चर छ 9 
_(चा०) बसा भवन उज़री नहिं ढरऊँ 


... (अर्थ) १ घर (चाहे) २ बसे (वा) ३ उजड़ें ४ (में) नहीं 
भू डरती हूँ। 

अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद हमारे लक्ष्य हैं । 

जैसे--आवइ, सहि, होई, पूजिहिं, होठ, होऊ, वरधे बढ़ावे 

रहो, बसौ, उजरो | ये सब अन्य पुरुष एकवचन संभाव्य भविध्यत्‌ 
काल के रूप हैं। ये ही छन्द में मध्यमपुरुष एकवचन के भी 
हो सकते हैं | इनमें हम देखते हैं कि धातु से '३” आदि जोड़ दिये 
गये हैं। सो नियम हुआ कि:--- 
(२५५) मानस में संभाव्य भविष्यत्‌ मध्यम वा अन्यपुरुष के 
. एकबचन में धातु से--३, ई, इहिं, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, वा ओ-- 
जोड़ दिया गया है । क्‍ 

विवरण--इआ? वा 'इय”ः अथवा 'इञ्रहि! वा “इयहिं” और 
धातु-रूप पहले ही (सातवें अध्याय में) बदला दिये गये हैं। कहीं 
कहीं 'हिः, हीं? वा 'हिं? भी हे। सकते हैं। 





। मर कि शक पर 2 मी 2 कमर ज लत 


५ जयतिभाल-नत-मवक मल जे पतले 





































साव 


भविष्यत्‌ काल के रूप हैं। इनमें हम देखते हैं कि धातु से हिं? 
आदि जोड़ दिये गये हैं । से। नियम हुआ कि: 





न >कनक ला | कननण-तमाजान “+% 


२५० .. मानस-प्रबोध । 


चर 8 रा 2 


३. 
(दा०) जी जप सेतु कराहिं 
(अथ) १ यदि २ राजा लोग ३ पुक्त 9 बैँधा देवें-... 


.. २१ 8 १. 
(चौ०) जा महेश मोहि आयसु देहीं 


(अर्थ) १ यदि २ महादेवजी ३ मुझे ७ आज्ञा भू देवें--.. 


(चै।०) सावहु समर सेज दोड भाई 
अमधााका अपन 


(अर्थ) १ दोनों भाई २ समर शब्या में ३ सोदें 


अवतरण--इन प्रमाणों में रेखाडित पद--कराहिं, देहीं 
ह-हमारे लक्ष्य हैं और ये सब अन्यपुरुष बहुवचन संभाव्य 


(२५६) मानस में अन्यपुरुष बहुवचन संभाव्य भरविष्यत्‌ के 


लिये धातु से हिं?, हीं? वा हु! जाड़ दिया गया है। ५ 


विवरण--साउुनासिक निरनुनासिक के भेद से ये ही द्ने 

















हम (अर्थ) १ कथा २ बढ़ेगी (और में) ३ पार ४ नहीं ५ पाऊँगा । 








मानस-प्रबोध। . रघ.... 
(अथ) १ हे बेटा २ अजर (बुढ़ापा रहित) ३ अमर (और) 
गुन की खानि ५ होओ । 
अवतरण-- इन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य जाहुः और “होहू 


पद हैं । ये मध्यमपुरुष बहुबचन संभाव्य भविष्यत्‌ के रूप हैं 
इनमें हम देखते हैँ कि धातु से कहीं (हु! ओर कहों “हू” जोड़ दिया 


गया है। से नियम हुआ कि:-- 


(२५७) मानस में मध्यमपुरुष बहुवचन संभाग्य भविष्यत्‌ 


. काल के लिये धातु से कहीं हु! ओर कहीं “हू” जोड़ दिया 
जाता है।... क्‍ 





सामान्य भविष्यत्‌ काल 


| छठे हु प्‌ हि 
(चो०) कहिहडँ नाइ राम पद साथा 


. (अर्थ) १ राम के चरणों में २ माथा ३ नवा कर ४ कहूँगा। 


है रे डे 


.._(चो०) कहिही सोइ संवाद बखानी 
5 (अथे) १ वही २ संवाद ३ बखान करके ४ कहूँगा । 


मत की हे 
. (चौ०) बाढ़े कथा पार नहिं लहऊँ 


२. हे पू ५ थे । 
(चौ०) जाइ उतरू अब देहैं। काद्दा 


(अर्थ) १ अब २ जाकर ३ क्या ४ उत्तर ५ दगी। 


ही 
् 
॥| 
्ृ 

के 
हु 









ना कलललीलीन पके “जलन +३ «(के ल>क+कम+>-+4»--मन८»- ०... 








सर मानस-प्रबोध । थक 


९ २ 

(छुं०) तुम सहित गिरिते गिरों 

(अर्थ) १ तुम समेत २ पहाड़ से ३ गिरूँगी। 
१ २ ४३६ ४ 

(चो०) से सब हेतु कहब में गाई 

(अथे) १ वह २ सब ३ कारण ४ मैं ५ गाकर ६ कहूँगा । 


३३ ४ १९ २ 
(चो०) भाषाबंध करबि में सोई 


(अथे) १ में २ वही ३ भाषा बद्ध ७ करूँगा । 

अवतरण--इन प्रमाणों में हम 'कहिहरऊँः आदि उत्तम पुरुष 
एकवचन भविष्यत्‌ काल की क्रिया पाते हैं, ओर देखते हैं कि 
धातु से हें? आदि जोड़कर वे क्रियाएँ बनाली गई हैं | से। नियम 
हुआ कि:--- 


(२५८) मानस सें उत्तम पुरुष एकवचन भविष्यत्‌ काल की 
क्रिया के लिये धातु से--इहडँ, इहों, ऊँ, ऐहै, औं, ब, बि--जोड़ 
दिया जाता है। 
विवरण--यदि कहीं--इहों, ऐहें,, ओं--मिलें ते उन्हें क्रम 
से--इहों, ऐही, और और--के रूपान्तर जानो । और “इहडँ?, हैं? 
ये दोनों भी परस्पर रूपान्तर हैं। सानुनासिक निरनुनासिक का 
भेद--कि वे एक दूसरे के बदले में हो जाते हैं, (हम पहले ही कह 
चुके हैं) 'लेवा” रूप भी हमने सातवें अध्याय में बतला ही दिया है। 











 मानस-प्रबोध । 
. (अर्थ) १ आँख भर २ कब ३ देखेंगे ? 
कम 
(चा०) पुनि देखब रघुबी-विवाहू 
_ (अथे) १ फिर २ राम का विवाह ३ देखेंगे। 


द १ २ ४ | 
.._ (चा०) रिपुद्दि' जीति आनिबी जानकी 
.. (अर्थ) १ शत्रु को २ जीतकर ३ जानकी को ४ ल्लावेंगे। 


] ९ २ ४ ध्‌ ३ 
(चा०) श्रस वर तुम्हहि' मिल्ञाउब आनी द 
(अथ) १ ऐसा २ दूल्हा ३ लाकर ४ तुमसे ५ मिलावेंगे। 
अवतरण--इन प्रमाणों में रेखाड्लित पद हमारे लक्ष्य हैं जो 
. उत्तम पुरुष बहुबचन भविष्यत्‌ काल के रूप हैं, जैसे--देखिवे, 
. देखब, आनबी, मिल्लाउब । इनमें हम देखते हैं कि धातु से “बे” आदि 
. जुड़े हैं। सो नियम हुआ कि: 


पं ..._ (२६४) मानस में उत्तम पुरुष बहुवचन भविष्यत्‌काल की क्रिया 


के लिये धातु से कहीं “ब” कहों “बी? ओर कहीं “बे! जोड दिया 

* गया है 3 की इक द 
..._ विवरण--इनमें से ब! को सुख्य समझना चाहिये। शेष उसी 
.. के रूपान्तर जानने चाहियें। “'मिलाउबः में 'उब? दीखता है, परन्तु 


... उसे डबः प्रद्यय न समभना चाहिये | प्रत्यय उसमें भी “बः ही है; 


"तु श्राकृत का नियम यह है कि जिस धातु के अन्त में “व” अच्तर 


होवे, और उससे जब भविष्यत्‌काल का 'ब”! प्रत्यय होने लगे, तब 
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२५४७...“ मानस-प्रबोध । 


धातु का ब” “उ! होजाता है । और यह भी नियम है कि ईकारान्त 
ऊकारान्त और---खा, जा, दे, ले, हो--धातुओं को छेड शेष सब । 
ख्रान्त धातु प्राकृत हिन्दी में “व” सहित बोली जाती हैं । जैसे * 
शोक-भाषा में गाना? क्रिया है। यही प्राकृत हिन्दी में 'गावनाः इस 
रूप में बोली जाती है, क्‍योंकि इस क्रिया की धातु “गा? है, जो 
. स्रान्त है। इसलिये धातु से 'व” जुड़ गया | फिर जब इससे उत्तम. 
. पुरुष बहुबचन भविष्यत्‌काल का “बः प्रत्यय जोड़ा तब वह “व” जो... 
वाठु से जुड़ा था, उ! बन गया। ऐसे ही लोक-भाषा में “फुलाना? 
प्राकृत हिन्दी में फुलावना? और भविष्यत्‌काल उत्तम पुरुष बहुवचन 
में फुलाउब! आदि और भी जानने चाहियें। एक धातु लोकभाषा की. ५ 
पठाना” है । जब इससे “व” जुड़ता तब इसके स्वर का हस्व विकल्प... 
से होता, जेसे---'पठावना? वा 'पठवना? अर्थात्‌ भेजना । द 


(चो०) फिरि पछितैहसि अन्त श्रभागी 
.._ (अर्थ) १ रे अभागिनी २ फिर ३ भ्रन्त में ४ पछतावेगी | 


ः _ (चो०) जैहँसि ते समेत परिवारा 
.._(अथे) १ तू २ परिवार ३ समेत ४ जावेगा | 


हर अवतरण--इन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य पद 'पदितैहसि' और 
“जेहँसि” हैं । जो मध्यम, पुरुष एकबचन भविष्यत्‌काल की क्रिया हैं। 


इनमें हम देखते हैं कि धातु से 'ऐहसि? जोड़ा गया है। से नियम 
हुआ कि--._ 














सानसतप्रबोध॥  ... रश४ 








.. (२६०) मानस में मध्यम पुरुष एकवचन भविष्यत॒काल की 
क्रिया के लिये धातु से 'ऐहसि” जोड़ दिया जाता है। 


विवरण--यदि कहीं 'इहसि' मिले ते उसे इसीका 'रूपान्तर 
समभना चाहिये | जब कभी 'इहसि' प्रय्यय जुड़गा तब यदि धातु 
का ख्र दीर्घ आ! होवे, ते उसे हस्व हो जायगा, और, प्रत्यय उससे 
(संधि के नियम से) मिलाया न जायगा । जेसे--जइहसि, पछितइ- 


हसि, आदि । 





हँस ४8 छू १ २ 
(चौ०) हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताईं 
(अथे) १ हमारी २ मूखंता ३ सुन कर ४ हँसेगे । 


प्‌ २ 


_(चौ०) हँसी करेहहु परपुर जाई 
(अर्थ) १ दूसरे के नगर में २ जाकर रे हँसी ४ कराओगे । 


५ ४ + र 
. चा०) पावहुगे फलु आपन कीन्हा 


(अथे) १ अपने रे किये का ३े फल ४ पाओगे | 

... अवतरण--इन प्रमाणों में हँसिहह, करहहु, और पावहुगे-- 
. थे हमारे लक्ष्य हैं। ये सब पद मध्यम पुरुष बहुवचन भविष्यत्‌॒काल 
.. के हैं। इनमें हम देखते हैं कि दे क्रियाओं में से एक में धातु से 
. इहहुः और दूसरे में ऐहह जेडा गया है, परन्तु तीसरी क्रिया में 
.. संभाव्य भविष्यत्‌ क्रिया के आगे गे! जोड़ दिया गया है । से 
“नियम हुआ किः-- थे 








५७७०८ 





































श्प्र्द्ः . मानस-प्रबोध । 


(२६१) मानस में मध्यम पुरुष बहुवचन भविष्यत॒काल की 
क्रिया के लिये “इहहु” ओर ऐहरु” तो धातु से, तथा--गा, गे 
गो--आदि संभाव्य भविष्यत॒काल की क्रिया से पीछे जुड़ 


जाते हैं । 
विवरण--कहीं कहीं “गो? जुड़ा हुआ मिलता है। 


३२ ४३ ५१८ ४७४ शी 


प्‌ 
चे।०) तिन्हहि' कथा सुनि लागिहि फीकी * 


(अर्थ) १ उनका २ कथा ३ सुन कर ४ फीकी ५ लगेगी। 


रे रे | | 
(छ« ) प्रभु-सुजस-संगति भनिति भत्रि हाइहि' 


(अथ) १ प्रभु के सुन्दर यश की संगति से २ कविता ३ अच्छी 
४ द्वोगी । 
। 8 | 
(चौ०) मिट॒हि मे परिताप हिए ते 
(अथे) १ हृदय से २ पाप ३ दुख ४ मिट जायगा.।._ 


३ १५१ छएछे 


(्च्चा ०) रहे न शीलु सनेह न कानी क्‍ ० 
(अर्थ) १ न तो २ शील ३ सरनेंह ४ रहेगा ५ न ६ नाता। 
(चौ०) जो नहि जाएँ रहे पछितावा है आप मर 
(अर्थ) १ यदि २ नहीं ३ जाऊँ (ते।) ७ पछितावा ५ रहेगा । 





मानस-प्रवोध |. २५७ 
: मिट॒हि, रहे, रहे) हमारे लक्ष्य हैं। ये सब अन्य पुरुष भविष्यत्‌- 
काल एकवचन के रूप हैं । इनमें हम देखते हैं कि धातु से 'इहिः 
* आदि जोड़ा गया है। से नियम हुआ किः-- 
(२६२) मानस में अन्य पुरुष एकवचन भविष्यत॒काल की क्रिया 
के लिये धातु से--इहि, इहिं, हि, ए, ऐ--जोड़ा जाता है । 


विवरण--इहि, इहिं, और ए, ऐ--बास्तव में एक दूसरे के 
रूपान्तर हैं । . 
















8. १ रे ३ 
(चो०) छुमिह॒हि' सब्जन मोरि ढिठाई 
(अर्थ) १ सज्जन लोग २ मेरी ३ ढिठाई ४ क्षमा करेंगे । 
नम श्‌ प्‌ 
(चा ०) फिरिहृद्ि स्टूय जिमि जीव दुखारी द 
(अथे) १ दुखी २ जीव ३ की तरह ४ म्ग ५ भटकेंगे । 











प्‌ २ 
(दो ०) सोइ करिहें कल्यान 
१ वही २ कल्याण ३ करेंगे। 
ही ० 5 आज के रत के 
. (दो०) पैहहि सुख सुनि सुजन सक 
. (अथ) १ सब २ सज्जन ३ सुन कर ४ सुख ५ पावेंगे । 


(चौ०) गिरि जड़ सहज कहहि' सब लेगू 


(अथ) १ सब लोग २ पहाड़ को ३ स्वभाव से ही ४ मूख्ख ४५ 
कहेंगे । 


१७ 




























श्प्८ मानस-प्रबाध । 


चौ०) ता पुनि मोहि जियत नहि' पावे 


(अर्थ) १ तो २ फिर ३ मुझे ७ जीती ५ नहीं ६ पावेंगे। 


प्‌ २ 
(चोौ०) जियहि' विचारे निशिचर बाई 


(अर्थ) १ विचारे २ राक्षस ३ खाकर ४ जियेंगे। 


अवतरण--इन प्रमाणों में रेखाड्ित पद (अथांत्‌ छम्हहिं 
फिरिहहि, करिहें, पेहहिं, कहहिं, पावें, जियहिं) पद" हमारे लक्ष्य 
हैं। ये सब अन्य पुरुष बहुवचन भविष्यत॒काल के रूप 


। इनमें 




















रैँ' 
॥॥! 


हम देखते हैं कि धातु से 'इह॒हिं” आदि जोड़ दिये गये हैं। से 


नियम होता है कि:-- 


(२६३) मानस में अन्य पुरुष बहुवचन भविष्यत्‌काल की क्रिया 
के लिये धातु से--इहहिं, इहहि, इहें, ऐहहिं, हिं, ऐं--इनमें से 


कोई न कोई जोड़ दिया जाता है। 








विधि क्रिया 


(3) के रह के च गन 





। विवरण--इनमें से इहहिं, इहहि, इहैं--परस्पर रुपान्तर हैं। 






(अर्थ) १ सूर्ख २ जनक ३ कह ४ किसने ५ घलुष की ई 
तोड़ा है 


३ ४ ४३२ ५ 
(दो०) सत्य वदहि' तजि माख 


(अर्थ) १ माख २ छोड़ कर ३ सच ४ बोल । 


है; के आज आन हे 5 
(चौ०) पुनि शठ कपि निज स्वामि सराहू 


(अथे) १ अरे बदमाश २ बन्दर ३ फिर ४ अपने ५ मालिक 
को ६ सराह । 


जे २ ४ इ प १ 
(चौ०) अरब जनि बतबढ़ाव खल्न करही 


(अर्थ) १ रे खल २ अब ३ बतबढ़ाव ७ मत ५ करे । 


१ छ४छ २४8 ५ 


(चौ०) दशन गहहु तृन कंठ कुठारी 


(अथ) १ दाँतों से २ तिनका ३ दबा (और) ४ गर्दन में ५ 
कुल्हाड़ी रखा... 
















हा 
छु० ) नप नायक दे वरदानमिदम्‌ 


ग्रथे 


(्ञ् ) १ हे राजाधिराज २ यह ३ वरदान ४ दे। 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखाड्डति पद देखाड, कहु, 
वदहिं, सराहू, करही, गहहु, दे--हमारे लक्ष्य हैं।ये सब मध्यम 
पुरुष एकबचन विधि क्रिया के रूप हैं। इनमें हम देखते हैं कि धातु 
से 'उ? आदि जोड़ दिये गये हैं। से नियम हुआ किः--- 

















रण ..... मानस-अबोध । 

(२६४) मानस में मध्यम पुरुष एकवचन विधि क्रिया के लिये 
धातु से--उ, ऊ, हिं, ही, हु--जोड़ दिया गया है और कहीं कहां 
धातु ही काम में लाई गई है | जेसे--दि? । 


विवरण--इनमें से मुख्य रूप घातु और ४? वा हि! का 
जोड़ना जान पड़ता है । हख का-दीर्घ और दीघे का हस्व होजाना 
मात्रा की संख्यापूर्ति के लिये समझना चाहिये । 


२ ५१९ | ३ ! 


(दे ०) सुनु मुनि मिटहि विषाद 
(अथ) १ हे मुनि २ सुने! ३ विषाद (दुःख) ४ मिटेगा। 


२ १९ घर ४ ५ 
(चैा। ०) तजहु आस निज निज गृह जाहू 


(अथ) १ आशा २ छोड़ो ३ अपने अपने ४ घर ५४ जाओ । 


प़रू १. २ ४६ छहे 
(से०) करी सो मम उर धाम 


(अ्थे) १ वही (तुम) २ मेरे ३ हृदय में ४७ (अपना) घर ५ 
बनाओ । श द 
अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखा लगे पद (सुनु, तजहु, 
जाहू, करो) हमारे लक्ष्य हैं। ये सब मध्यम पुरुष बहुवचन विधि 
कि धातु से ड' आदि जोड़ 








। से नियम हुआ कि:-- पद बह न क , 














मांनसेअंबाध।... २६१ 
विवरण--ओऔए? को ओर” होजाना, वा सानुनासिक होजानों 
और “उ' को कहीं दीघे होजाना, मानस में कोई नई बात नहीं है । 


स्ज् 





2 


पक 






आदर पूवेक विधि क्रिया 


१२ 


चौ 8 ँ् 
(चो ०) नाथ राम करिश्रहि जुवराजू 
(अ्थे) १ हे नाथ २ राम को ३ जुबराज ४ कीजिये । 


रे है है ९ है जे 
(चो०) एतना कहा मोर प्रभु की 


(अथे) १ हे प्रभु २ इतना ३ कहा ४ मेरा ५ कीजिये । 


है 


बे ३ 
(चो०) जनक सुता रघुनाथहि दीजे 
(अर्थ) १ जानकी २ रामचन्द्रजी को ३ दीजिये । 


यो थी 9/५१३ *४ 


(अथे) १ महाराज का २ तिलक (३) कीजिये । 


अवतरण--ऊपर के प्रमाणों में रेखाड़ित पद (करिअहि, कीजे 
दीजै, करीजै) हमारे लक्ष्य हैं। ये सब आदरपूर्वक विधि क्रिया के 


चौ०) महाराज कहूँ तिलक करीजै ४ हि 0 कक 


सातवें अध्याय में बतला चुके हैं। यहाँ प्रसंग होने से केवल एक 
उदाहरण दे दिया गया है। शेष--कीजै, दीजे, और करीजे---ये 




























२६२ ः मानस-प्रबाध । 


क्रियाएँ विशेष प्रकार की हैं | इस प्रकार का रूप सब धातुओं* का 
नहीं होता । केवल--देना, छेना, करना, होना--इन्‍्हीं से होता है, 
और यह बात 'भाषातत्वप्रकाश” में समझता दी गई है ।से 
नियम यह हुआ किः-- 


(२६६) मानस में--दे, ले, हो, और कर--धातु के*आदंर- 
पूवंक विधि क्रिया के रूप विशेष प्रकार के होते हैं, परन्तु शेष 
धातुओं से 'इअ' वा 'इय” वा इअ्रहिः अथवा 'द्यहि” जोड़' दिया 
जाता है। 


विवरण--ऊपर लेना? और होना” के उदाहरण नहीं दिये... 
गये, तो भी विद्यार्थियों को समझ लेना चाहिये कि छंद में यदि. 
आवश्यकता पड़े ते। ले” धातु का रूप 'ल्ीजियः वा लीजे' , और 
हो! धातु का रूप हूजिआ! वा हूजे! ऐसा हो सकेगा । ऐसे ही 
कीजिय” 'दीजिय? भी जानने चाहियें। द 





परोक्ष विधि 


छुं०) ब्याहिश्रहु चारिह्ठ भाई यहि पुर 7 शक 
(अथे) १ इसी नगर में २ चारों ३ भाइयों को ४ ब्याहना । 





चों०) करेहु सो जतन विवेक विचारी 








...... मानस-अबोध। क्‍ २६३ 
।..... (अर्थ) ! प्रभु को २ बाण का प्रताप ३ समभ्राना । 
ह * उन्‍ब 
छुं०) ए दारिका परिचारिका करि पालिवी करुना मई 
(अथे) १ हे करुणामय २ इन ३ लड़कियों को ७ टहलुनी ५ 


करके ६ पालना । 


२ च्चे १ 
(छुं०) श्रपराध छुमिवा बोलि पठए 


(अथे) १ बुला भेजा (सो) २ अपराध ३ क्षमा करना । 


२ 


चो०) मातु मनारथ पुरठबि मोरी 
(अथे) १ हे माता २ मेरा ३ मनारथ ४ पूरा करना । 


ई् 


(चौ०) परखेसु मोहि एक पखवारा 
(अर्थ) १ मुझे २ एक ३ पाख (पंद्रह दिन) तक ४ परखना । 













लिवी, छमिवो, पुरउबि, परखेसु---हैं । ये सब परोक्ष- 





समुझायहु, पा 








---जोड़ दिये गये हैं । 


हि अवतरण--इन प्रमाणों में रेखाड़ित पद--ब्याहिअहु, करेहु, 
... विधि के रुप हैं। इनमें हम देखते हैं कि. धातु से इमह! आदि 
(२ ६७) मानस में परोक्तविधि के लिये धातु से--इअहु, एहु, 


... विवरण--एहु, यहु, येहु, यड, येउ--ये सब परस्पर रूपा- क्‍ 
.. न्तर हैं। कहीं वी? आदि मिलता है, ओर कहीं बी? आदि | सो 





रे ह र्ड 
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श्शदृ४ मानस-प्रबोध । 


व” और “ब” का बदलाव होता ही है। यह बात हम . 'भाषा-तत्व 
प्रकाश” में श्रेर इस प्रंथ में भी (वर्ण-विचार-प्रकरण में) बतल्ा 


चुके हैं । 








(२६८) मानस सें अन्य पुरुष विधि क्रिया के रूप अन्य पुरुष 
संभाव्य भविष्यतकाल के से होते हैं । 





पूर्व कालिक क्रिया 


१९. ४२ है 


(चे ०) धाइ उठाइ ज्ञाइ उर लीन्हे 
अथे) १ दौड़ कर २ उठा कर ३ हृदय से ४-५ लगा लिया। 


१ 8 ६४३ २ 


(चा०) एकवार चुनि कुसुम सुहाए 
. (अर्थ) १ एक समय २ सुन्दर सुन्दर ३ फूल ४ चुनकर-- 








। (ो०) गुरु पहँ चले निसा बड़ि जानी हक के रा कक 

. (अथे) १ बढ़ी २ रात (गई) ३ जान कर ४ गुरु केपास ५ चल्े। 
शा आम ता मत का का कह 8 5 
(चौ०) चली संगलै सखी सयानी...... 


(प्रथे) १ चतुर २ सखी 

















बन ... मानस्रबोध।. 5 शद्ष४ 


(अर्थ) १ सीता और लक्ष्मण के शरीर की ओर २ देखकर । 
ही है ० 2 व्‌ र 8. 
०) तब जनक पाय वसिष्ठ आयसु 


(अथे) १ तब २ जनक जीने ३ वशिष्ठजी की आज्ञा ४ पाकर-- 


८... (दुं०) सुनीस आवसु पाइके..... 
...._ (अथे) १ मुनीश्वर की आज्ञा २ पाकर-- 

* अवतरण--इन प्रमाणों में धाइ, उठाइ, चुनि, जानी, ले, चिते 
पाय, पाइके, ये पद हमारे लक्ष्य हैं । ये सब पूर्व कालिक क्रिया के 
रूप हैं। यहाँ हंम देखते हैं कि धातु से (₹” आदि जोड़ दिये गये 
हैं । सो नियम हुआ कि:-- 

है (२६<) मानस में प्राय: घातु से (इ? वा ३? जाड़कर पू्व॑ंकालिक 
क्रिया बनाई गई है और कहीं कहीं “य” अथवा 'इकेः भी जोड़ दिया 

गया है। के ह 
विवरण--मुख्य 'इ? जान पड़ती है, और वह संस्कृत के यः 

' है; जैसे-संस्क्रत विलोक्य” है, उसी का तड्भव प्राकृत हिन्दी 

“विज्ञोकि! हुआ । ऐसे ही संस्क्ृत आकण्य? से अकनि” होता 

| तात्पयं यह कि पहले कुछ रूप इसी तरह के प्रचलित हुए । 

उनके साहचर्य से और और भी बोले जाने लगे और इस 
प्रकार से “३? पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय बन गया । फिर छंद की 

.. मात्रा की संख्या-पूर्ति के कारण यह हस्व से दीर्घ भी हो गया है । 

. ायः में जो 'यः देखा जाता है से सचमुच संस्क्त ही का है, 
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रद्द. मानस-प्रबोध । 


क्योंकि संस्कृत 'प्राप्यः का तड्धव पाय! है। यह सब वर्ण विचार के 
नियमें| से सिद्ध होते हैं । 'इके! में “इ? ते “य” का रूपान्तर हुई, 
पीछे से के! हिन्दी का प्रत्यय जुड़ गया। इतना ध्यान में रखना 
चाहिए कि यः और 'इके! आकारान्त, एकारान्त और ओकारान्त 
धातुओं से ही मिलेंगे । ईकारानत ऊकारान्त वा व्यव्जनान्त से नहीं। 
ललै? ऐसे बना कि ले+ ३८ ले इसमें उच्चारण की सुगमता के निमित्त 
दोनों खरों को मिला कर एक यानी 'ऐ? कर दिया गया है। 'चिते!ः 
'पूबंकालिक क्रिया इस प्रकार सिद्ध होती है कि पहले “चितव?” धातु 
से 'इ? प्रद्यय हुआ, तब 'चितत्रि? ऐसा. रूप सिद्ध हुआ; फिर व! का 
लोप हो जाने से 'चितइ” ऐसा बना, इसी “चित? का रूपाह्श्वर 


“चितै? है। 


( करत वा कर्मवाचक रूप से निकले हुए भूतकाल के विषय में ) 
्‌ प्‌ चल द |! | द 
(चा०) चला रुघिर रघुनायक जाना 


(झ्थे) १ लोह २ बहचला ३ रामचन्द्र जी ने ४ जाना । 


रे है 


(चौ०) चतुराई तुम्हारि में जानी क्‍ 
(अथे) १ मैंने २ तुम्हारी ३ चतुराई ४ जानी । 


र ३ ४ 


(चा०) तेहिते कछ गुन दोष बंखाने 





द मानस-प्रबोध। हम २६७ 

हमारे लक्ष्य हैं । ये सब भूत काल के रूप हैं। इनमें हम देखते हैं. 

कि लोक-भाषा के समान ही धातु से आः? जोड़ दिया गया है 

और लिंग वचनानुसार लोकभाषा की रीति पर उसके ई? और 
“ए! विकार भी हुए हैं। से नियम हुआ किः-- 


(२७०) मानस में कमी कभी सामान्य भूत काल का रूप 
लोकभाषा के समान ही होता है, अथात्‌ धातु से आ? जुड़ जाता 
है, ओर उसके विकार भी लिंग वचनानुसार ही होते हैं । 


० | है.) २ प्‌ ञ् / 
...._(चौ०) भरेष सुमानस सुथलु थिराना 
(अथे) १ सुन्दर मानस २ भरा ३ सुन्दर स्थल में ४ थिंराया। 


२ 3३. ५१९ ४ द 
..._ (चौ०) विष्णु वचन सुनि सुर मुसकाने 
.._ (अर्थ) १ देवता २ विष्णु की बात ३ सुन कर ४ मुसकराये । 


ह . (चो०) डगमगानि महि दिग्गज डेल्ले 

(अर्थ) १ पृथिवी २ डगमगाई ३ दिग्गज ४ डोल्ल उठे । 
अवतरण--इन प्रमाणों में--थिराना, मुसकाने, डगसगानि ये 

मारे लक्ष्य हैं । ये सब भूत काल की क्रियाएँ हैं परन्तु रूप में 

_क्रियाथक संज्ञा हैं। से नियम हुआ कि:-- 









2 (२७१) मानस सें कभी कभी भूत काल को क्रिया, क्रियाथेक 
































शहद...  मानस-प्रबोध। ५ के मर 
संज्ञा के रूप में होती है, और लिंग वचनानुसार उसके विकार 
होते हैं । द 


विवरण--यह हम सातवे' अध्याय में बता चुके हैं। यहाँ प्रसेग- 
वश स्मरण कराने के लिये फिर लिख दिया है। 


१२ एदँ चने ४ ह। 
(चो०) से कि रहहिं विनु शिव धनु तोरे 


(अथ) १ से २ क्‍या ३ विना ४ शिव का धनुष ५ तोड़े 
६रहेंगेटर... 


४ ै 


(चो०) हरिहि सम्पे विनु सतकर्मा * 

(भ्रथ) १ पुण्य कम २ ईश्वर को ३ बिना ४ समपंण किये-- 

अवतरण--इन चोपाइयों में तारे! और 'समपें” हमारे लक्ष्य 
हैं। ये भूत काल की क्रिया के रूप हैं | परन्तु इनका अथे क्रियाथेक 
संज्ञा का है; ओर '“विनाः अव्यय के योग में उनके आः' को 'ए! 
हो गया है। से नियम हुआ कि:-- 


(२७२) मानस में कभी कभी भूत काल की क्रिया, क्रियार्थक 
संज्ञा के अथ में कही गई है । ओर यदि “विना? अव्यय का योग हो 
ते उसके “आए को 'ए! हो जाता है। 














मानस-प्रबोध।...... द शहर द 
(अर्थ) १ सती के शरीर में २ पागल ३ रही थी । 


क्‍ इसमें हम देखते हैं कि 'रहिहुः भूत काल की क्रिया है, ओर 
* टदह ऐसे बना है कि धातु से 'इतु' जेड़ दिया गया है। से नियम 
हुआ कि:-- 








(२७३) मानस में कभी कभी धातु से “हु” जोड़ कर भूत काल 
की क्रियाबनाली गई है।... जम 








ह डे 8 ऐरे 5 
(चो ०) उपरोहितहि देखि जब राजा 


(अर्थ) १ जब २ राजा ने ३ उपरोहित को ४ देखा-- 












(चो०) चकित विज्ञोकि सुमिरि साइ काजा 
(अर्थ) १ वह २ काम ३ याद करके ४ चकित होकर ५ देखा। 


हा ९ ४8 २ 
रा (चो० ) चरन ज्ञागि करि विनय विशाल्ा 


... (अर्थ) १ पेर छू करके २ बड़ी ३े बिनती ४ की । 

...॑._ अवतरण--इन प्रमाणों में देखि, विलोकि, करि- ये पद 
मारे लक्ष्य हैं। ये खब भूत काल की क्रियाएँ हैं। इनमें हम देखते 

हैँ वि ; धातु से इ! जाड दी गई है। से नियम हुआ किः-- 

_ - (२७४) मानस में कभी कभी सामान्य भूत काल की क्रिया 

_ धातु से '€ जोड़ कर बनाल्ली गई है। क्‍ 































२७० मानस-प्रबोध । 


१ रे । हे 


(दो ०) लीन्हिसि जाइ उठाई 

(अथे) १ जाकर २--३ उठा लिया । 

इसमें हम देखते हैं कि लोन्ह” से जे। भूत काल की क्रिया 
का रूप है इसि' ओर जोड़ दिया है। से नियम हुआ किः--- 

(२७५) मानस में 'लीन्ह?, 'दीन्ह”, और “कीन्ह” से जो भूत 
काल की क्रियाएँ हैं कभी कभी 'इसि? भी जोड़ देते हैं । 

विवरण--यद्यपि उदाहरण हमने केवल 'लीन्ह” का दिया है तो 
भी जानना चाहिये की 'दीन्ह” और “कीन्ह” भी ल्ीन्ह” की 
साभिनें हैं । 


(चो०) अनुपम बालक देखिन्ह जाई... 


को ४ देखा । द हम कल आम, 


इसमें हम देखते हैं कि देख” धातु से 'इन्ह जोड़ा गया है। 
से नियम हुआ कि:-- 


(२७६) मानस में कभी कभी धातु से “इन्ह” जोड़कर भूत काल 








(ञथे) १ जाकर २ अनुपस (जिसकी उपमा न हो) ३ बालक 








मानस-प्रबोष।....... २७१ 


(चो ०) शंभु गयड कुभज ऋषिपाही 
(अथे) १ महादेवजी २ अगस्त्य ऋषि के पास ३ गये। 


इसमें हम देखते हैं कि गये! रूप को “गयउ” लिखा गया 
है। ऐसे ही आयडउ” आदि और भो मिलते हैं; सो नियम यह 


. हुआ कि: 


(२७७) जिनके अन्त में “यए वा “ये! होता है ऐसे भूतकालिक 
रूपों के या वा “ये! को मानस में 'यः कर के उसके पीछे कहीं 
..._ हस्व और कहीं दीघ “उ? जोड़ दिया गया है। 
















के विवरण--इसी प्रकार-दीन्ह, कीन्ह, क्तीनह-से भी “उ? जुड़ता 
. है; यथा-कीन्हड । कभी कभी व्यंजनानत धातु की भूतकालिक 


| |... जाता है। कभी कभी “3! के बदले 'हु' भी जोड़ दिया जाता है; 
|... यथा--“मथत सिन्‍्धरु रुद्रहिं बैरायहु' आदि में। 





५. (दो०) तो फुर होड जा क 

.._ (अर्थ) १ तो २ जो कुछ ३ कहा ४ सच ४ होवे। 

रा (घे।०) प्रिय तनु तृथ इच परिहिरेड द 
.._- (अर्थ) १ प्यारा २ शरीर ३ ठण के समान ४ त्याग दिया । 


लक, 


(चा ०) सियहिँ विज्ञोकि तकेउ धनु 


. क्रिया के अन्तिम स्वर को हस्व करके उससे भी 'उ? जोड़ दिया. 
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२७२ ऊ मानस-प्रबोध | क्‍ न्‍्य 
(अर्थ) १ सीता की र देखकर ३ धनुष का ४ कैसे ५ || 


देखाः-- क्‍ 
खझवतरण--ईन प्रमाणों में 'कहेड?, “धपरिहरेउ?, और तकेड”ः * 
हमारे लक्ष्य हैं । ये सब भूतकाल के रूप हैं। इनमें हम देखते. ; 


हैं कि धातुसे एड” प्रत्यय जोड़ा गया है। सो नियम होता | 
.._ (२७८) मानस में कभी कभी धातु से 'एड” जोड़ कर भूतकाल । 
. की क्रिया बनाली गई है, परन्तु यदि कर्ता उत्तम पुरुष एकवचन 
है। ते सानुनासिक एड” होता है, जैसे कहेडँ” में । 
विवरण --ऐसे रूप प्रायः एकवचन में होते हैं। कमी कमी का... 
(दीघे) भी होता है; जैसे--कहेऊ, दरहेऊ--इत्यादि | कहीं कहो. | 


“हु? भी होता है । 


ह दा (चौ०) मांगेसि नींद माल घट केरी ... 
पा (अर्थ) १ छ: महीने की २ नींद ३ माँगी। 


के अल कक 2 छ । 
. (जो०) निज संताप सुनायसि रो... 
.. (अर्थ) १ अपना २ संताप ३ रोकर ४ सुनाया | 


..._. अवतरण--नमें, माँगेसि! . और 'सुनायसि” हमारे लक्ष्य सा 
जो मसकाल की किया के रुप ैं। इनमें हम देखते हैं कि बाठसे . 





यसि? जोड़ा गया है ।से नियम 









मानस-प्रबोध । रज३ 





(२७७) मानस सें कभी कमी धातु से 'एसि” वा 'यसि” जोड़ 
कर भूतकाल की क्रिया बनाली गई है । । 























डे डे १२ 


(चो०) चाहहु सुने रामगुन गूढ़ा 
(अथे) १ राम के २ गूढ़ गुन ३ सुना ४ चाहते हो | 





. इसमें हम देखते हैं की सुने”! रूप भूतकाल का है, परन्तु 
संयुक्त क्रिया में है। से नियम हुआ कि:--- 

.. (२८०) मानस में कभी कभी संयुक्त क्रिया में भूतकाल का 
रूप, धातु से 'ऐ! जोड़ कर बना लिया गया है । 








(चो०) निज दिसि देखि दयानिधि पोसा ह | 
(अथे) १ दयानिधि ने २े अपनी ओर ३ देख कर ४ पोसा। 
इसमें 'पोसे” पद भूतकाल की क्रिया है| यहाँ देखते हैं कि 
धातु से ओर” जोड़ा गया है; सो नियम हुआ कि:--- 
...._ (२८१) मानस में कभी कभी धातु से ओ” जोड़ कर भूकाल 
की क्रिया बनाई गई है। द 





डे 





है . (चौ०) मैं अपनी दिसि कीन्द निहारा दि 
. (अथे) १ मैंने २ अपनी ओर से ३ निहोरा ४ किया। 
श्प द 











रजछ मानस-प्रवोध । 


ः 9 0 कक 8... रे 
(चो०) कालकूट फल दीन्ह अमी को 
(झ्रथे) १ हल्लाहल विषने २ अमृत का ३े फल ४ दिया । 


रे १ 
(दा ०) लीन्ह मनुज अवतार 


(झ्रथे) १ मनुष्य का अवतार २ लिया । 


(चा०) कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा 
(अर) १ साने २ महामूर्ख के समान ३ प्रश्न ४ किया । 


हि ९ एई 


(चै।०) से सुधि राम कीन्ह नहिं सपने 





(अर) १ राम ने २ उसकी ३ सुधि ४स्वप्त में मो९ 


नहीं ६ को । 
... अवतरण--इन प्रमाणों में देखते हें कि--कीन्ह, दीन्ह, लीन्ह, 
कीन, और कीन्हेहु--ये रूप भूतकाल के पाये जाते हैं ।ये क्रम से 


 'करः, दे, ले! धातु के हैं। एक जगह 'कीन्ह' से 'एहु' जुड़ा है। 


से नियम हुआ कि:-- सा 
(२८२) मानस में--कर, दे, ले--इन धातुओं के भूतकाल के 








.. धातुओं के रूप क्रम से--कीन, दीन और लीन--भी होते हैं। 


विवरण---मानस में ये रूप दीर्घान्त भी पाये जाते हैं; जेसे-- 


हा, दीन्हा, लीन्दा । 





.._ रूप क्रस से--कीन्ह, दीन्ह, और लीन्ह--होते हैं; और कभी कभी 
. इन रूपों के पीछे 'एहु' भी जोड़ दिया जाता है। कभी कभी इन्हीं 


जा कि शक मानस-प्रबोध । २७५ 
7 5 आर ३ ४ २ 
व ची5) किय जेहि युग निजबस निज्न बूते 
लि (अ्रथे) १ जिसने २ अपनी शक्ति से ३ दोनों को ४ अपने वश 
रे ध 


: में ५ किया। 

इसमें हम “किय! रूप पाते हैं जे “कर” धातु का है और लोक- 

, # भाषा के किया? रूप का तड्भव है। यहाँ यह छंद की मात्रा-पूर्ति के 
«6. विषार से दीर्घ का हस्व कर दिया गया है। से। नियम हुआ कि:-- 

(रुप ३) मानस में कभी कभी छन्द की मात्रा-पूर्ति के विचार 


.. से हस्व का दीर्ष और दीर्घ का हस्व॒ कर दिया गया है; जैसे-- 
- . “किया से किय! आदि । 











«। - . विद्याथियों को स्मरण रखना चाहिये कि मानस में धातु के रूप 
.. का भूतकाल के अधथ में प्रयोग होता है। यह बात हम सातवें 
अध्याय में बतला चुके हैं। 








पक ४ ५ ९ २ ६४ 
|... (चौ०) ताहि घरे जननी हि घावा 
>> ... (श्रथे) १ माता २ हट से ३ दौड़ कर ४ उसे ५ पकड़ती 
...._ इसमें धावा? देखने में भूतकाल का रूप है, परन्तु यहाँ पूर्व- 
. कालिक क्रिया के बदले आया है। से नियम हुआ कि:-- 
।. (<८४) मानस में कहीं कहीं भृतकाल का रूप पूर्वकालिक क्रिया 
| के बदले में आया है। 

















































७६ मानस-प्रबोध । 








१ '. के द इ छह | 
(चौ०) चारहि' चन्दिनि रात न भावा । 


(अर्थ) १ चार का २ चाँदनी ३ रात ४ नहीं भभाती । 
. इसमें “भावा? देखने में भुतकाल का रूप है परन्तु अथे में बह 
वर्तमान काल की क्रिया है। से नियम हुआ कि:-- क्‍ 
(२८५) मानस में कभी कभो भृतकाल का क्रिया वर्तमान काल 


के अर्थ में आती है। 










है २ जे 8 प्‌ 
.... (चौ०) सुनत नींक आगे दुख पावा क्‍ 


(अर्थ) १ सुनने में २ अच्छा ( परन्तु जिससे ) ३ आगे को 

४ दुःख ५ पावे । ३१५ द क्‍ 
- इसमें 'पावा? यद्यपि भतकाल का रूप है परन्तु अथे उसका । 
सेभाव्य भविष्यत॒काल का है।से नियम हुआ कि. 

. (२८६) मानस में कमी कभी ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जो 
देखने में भतकाल के जान पड़ते हैं परन्तु अथे में वे संभाव्य भवि 
प्यत्‌ के ठहरते हैं । कि 

















(चो०) जारत नगर न कस धरि खाहू | 


(अथे) १ .नगर २ जलाते १२क्‍्यों७न 












.._ सानस-अबोध । . २७७ 
इसमें 'खाहू' क्रिया देखने में विधि क्रिया सी जान पड़ती है 
परन्तु अथ में वह भूतकाल की है। से नियम हुआ किः-- 
(२८७) मानस में कोई कोई क्रियाएँ ऐसी भी हैं जिनका रूप 
ते विधि क्रिया का सा है पर अथ भूतकाल का होता है । 


मं पृ 
_(चो०) रहथौ सो उमय भाग पुनि भयेड 


_ (अ्रथे) (जो) १ रहा २ वो ३ फिर ७ दो भाग ५ हुआ | 

... इसमें रहौ! क्रियापद है और भृतकाल का द्योतक है। से 
नियम हुआ कि:--- 

(२८८) मानस में कभो कभी धातु से या” जोड़ कर भ्तकाल 

की क्रिया बना ली गई है। जेसे--लब्बो, कहो । 

विवरण--ऐसे रूप “एउ? प्रत्ययान्त के रूपान्तर हैं । 





मानस में संस्कृत के अनेक रूप ज्यों के लों आते हैं, यह बात 
हम बतला आये हैं। जेसे---/विगत निशा रघुनायक जागे,' 'काम कृत 
कातुक अयम्‌” इत्यादि में विगत” कृतः आदि भूत काल के 
रुप हैं 
मानस में विशेष विशेष भतकालों के लिये विशेष विशष प्रत्यय 
नहीं माने गये । सब भतकालों के रूप इन्‍्हों प्रत्ययों के अन्तर्गत 
. समभने चाहिये | जेसे--रहिहु” का अर्थ “रही थी! फिर राम 











>उप्मपेकनप>ल आह -+न++ समर ने 















र्ज्८ द मानस-प्रबोध । 


जस तुलसी कह्मौ” इस का अर्थ है कहा है!। योंही और भी 
समभने चाहिये । ७०७ 





( क्रियाद्योतक रूप से निकले हुए कालों के विषय में 


३ ५४५ ३ ९ 
चो०) जौ तुम्द् मिलते प्रथम मुनीशा 


(अथे) १ हे मुनीशो २ यदि ३ तुम ४ पहले ५ मिलते--- 


१ | | 


(चा०) सुनतेडँ सिख तुम्हारि धरि शीशा 


(अर्थ) १ (ते) तुम्हारी २ शिक्षा ३ सिर पर ४ धारण करके 
४ सुनती । 
.. इनमें 'मिलतेडः और सुनतेड हमारे लक्ष्य हैं । ये हेतुहेतु 
मड्भूतकाल की क्रिया के रूप हैं । हम देखते हैं कि क्रियाद्योतक रूप 
एड? जोड दिया गया है। से नियम यह हुआ किः-- 





२८७) मानस में. क्रियाद्योतक रूप के पीछे “एड? प्रत्यय जाड़ 


कर हेतुहेतुमड़्त काल की क्रिया बनाई है | यदि कवों उत्तम पुरुष 
एकवचन हो ते एड”? जोड़ा जाता है । 

विवरण--पुस्तक में जेसा था वैसा ही उदाहरण में लिखा 
गया, परन्तु मेरी समझ सें 'सुनतिरं? पाठ 'सुनतेड? पाठ से 
अच्छा है। कभी कभी क्रियाद्योतत रूप ही हेतुहेतुमड्रूत के अथे 
में आता है । जेसे-- जी न होत जग जनम भरत को, 


'जौं पै जिय न होति कुटिलाई! आदि सें। 














मानस-प्रबाध । रद 5 


( वर्तमान काल ) 

। धातु-रूप कभी कभी वर्तमानकाल के अर्थ में आता है। यह 
क्‍ बात सातवें अध्याय सें कही गई है | जेसे-- 

(चो ०) “'तीरथपतिहि आव सब कोई' 

इसमें “आाव? धातु-रूप है, और वर्तमानकाल का अथ देता है। 








है १ ३ ४ 
(चो०) जेहि कारन मुनि जतन कराहीं 


(अर्थ) १ मुनि लोग २ जिसके लिये ३ यत्न ४ करते हैं । 

. इसमें कराहीं? क्रिया यद्यपि वतंमान काल बहुवचन को हे 
परन्तु है असाधारण क्रिया, क्‍योंकि दूसरी व्यंजनानत धातु का 
ऐसा रूप नहों देखा जाता | हाँ, आकारान्त घातु का ऐसा रूप 
मिलता है; जेसे--नसाहीं, विलाहि आदि । से नियम हुआ कि:-- 

(२७८०) मानस में, “कर” धातु के वर्तमानकाल के अभे में 
कराउहों क्रिया'---आई है, किन्तु यह असाधारण समभी जानी 
चाहिये। 


कम हि "| फू. फ रस २ ३ १ 

(चो ०) मिट्॒‌इ न मल्तिन सुभाड अभंगू 

(अर्थ) १ न छूटनेहारा २ मलिन ३ खभाव ४ नहीं ५ सिटता। 
| ६ ३ ४ २५१ डे द 

(चे०) देइ सच्य फल्न प्रगट प्रभाऊ 








मानस-प्रवोध । 





(अर्थ) .१ प्रभाव २ प्रगट है ३ तुरन्त ४ फल ५४ देता है। 


३ ४ ५१ २ 


_(चा०) राम राम रटि विकल भुआलू क्‍ 
(अर्थ) १ व्याकुल २ राजा ३ राम राम ४ रटता है। 


ह १ 8 दे २ 
(चा०) बहुरि वन्दु खलगन सतिभाएँ 


(अथ) १ फिर २ सच्चे भाव से ३ खलों की ४ वन्‍्दना 
करता हूँ । ः हक, 
अवतरण--इन में मिट॒इ, देइ, रटि, वन्दि--ये पद हमारे लक्ष्य 
हैं ।ये सब वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं | इनमें हम देखते हैं कि 
धातु से ३? जोड़ दी गईं है; विशेषता यह है कि कहीं ते वह “इ? 
धातु के व्यंजन से मिला दी गई है, और कहीं नहीं मिल्ाई गई। 
से। नियम यह हुआ कि:--- 
_.. (२८१) मानस में वरतमानकालु की क्रिया के लिये “? प्रत्यय 


धातु के अन्त के व्यंजन से कमी कभी मिला दिया गया है और 
कभी कभी नहों भी मिलाया गया | 














(चे०) से जक सुक्ृत शाज्षि हित होई 

(अ्थे) १ वह २ पानी ३ पुण्य रूपी धान के लिये ७ हित- 
कार ४ होता है 6 कक 

इसमें “होई! क्रिया वर्तमान काल की है | इसके विषय में हमने 
इस अध्याय के आरंभ में बतलाया है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई 

















मानस-प्रबोध । रा 
है। प्रसंग होने से यहां फिर दिखलाते “हो? धातु से ई! 
जोड़ी गई है। से। नियम हुआ किः-- 
(२-८२) मानस में वर्तमान काल की क्रिया के लिये कभी कभी 
धातु से “३? भी जोड़ी जाती है । 


(चा०) वेष पता पूजिग्रहि बेड 

(अथ) १ वे भी २ वेष के प्रताप से ३ पूजे जाते हैं । 

इसमें 'पूजिअहि? क्रिया कर्मप्रधान वर्तमानकाल की है; और 
धातु से इग्रहि” के जोड़े जाने से बनी है। से नियम होता 
है कि:-- 

(२७३) मानस सें कभी कभी धातु से इअहि? जोड़ कर कमे- 
प्रधान वर्तमान काल की क्रिया बना ली गई है। 

विवरण--सातवें अध्याय में इञ्र वा इय? के प्रकरण में 
इसकी चर्चा की गई है । कक 


8 ६ ५ ५१ २ 


(चो०) से श्रम जाहि न कोटि उपाए 
(अथे) १ करोड़ २ उपाय से भी 3 वह ४ श्रम ५ नहीं ६ जाता । 





ध्ख्ड 














(वौ०) उघरहि ,विमल्न विलाचन हीके 
अ्रथे) १ हृदय के २ निर्मल् ३ नेत्र ४ खुलते हैं । 








। रे बे है 8 विलग 
(वो०) जलज जोंक जिमि गुन विल्गाहीं... 


है 


डक, 











3०७-१:< 























स्पर...... मानस-प्रबाध । रा 





(अरे) १ जैसे २ कमल ३ जोंक के ४ गुन ५ अलग अलग 
होते हैं। ग 5 

अवतरण---ऊपर के प्रमाणों में--जाहि, उघरहि , विज्ञगाहों-- 
क्रियापद हैं | ये वर्तमान काल की क्रिया हैं। इनमें हम देखते हैं 
कि कहीं तो धातु से हि', कहीं हि! ओर कहीं हीं? जोड़ो गई 
है। से नियम हुआ कि: “ 

(२४४) मानस में वर्तमानकाल की क्रिया के लिये धातु से 
'हि', हि? वा हीं? जोड़ दी गई है। 

विवरण--प्रायः बहुवचंन के लिये सानुनासिक का प्रयोग 





किया जाता है।........ः सी 
१ के 5 ये 5 शत ही 5 
चौ०) अस विचारि प्रग्टों निन साहू... 
द (अथे) १ ऐसा २ विचार कर ३ अपना ४ मोह ५ प्रगट 
करता हूँ। द कक दाए के न अप सा 
। 8 ५ १ ६४६ था ४ मा 0 का 
(चौ०) राम कवन प्रभु पूछों तोहीं या आजा और 


(अथे) १ है प्रभुर तुझसे ३ पूछता लूँ (कि) ४ राम ५ 
कान हैं ।. । बीज हे शो आक 


दबे हि : रे ह पर 
(दो०) कर एक विश्वास... | | | |*-+/+ ++/४४॥य॒यपख< 
(अथे) १ एक २ विश्वास ३१ करता हूँ।._.. 












मानस-प्रवोध। स्प्रे 
 अवतरण--इन ग्रमाणों में प्रगरटों', पूछो! और “करड? पद 
हमारे लक्ष्य हैं । ये सब उत्तम पुरुष एकवचन वतंमान काल के रूप 
हैं । इनमें हम देखते हैं कि धातु से ओ आदि जोड़ दिये गये हैं । 
से। नियम हुआ कि:--- 
(२८५) मानस में उत्तम पुरुष एकवचन वर्तमान काल की 
क्रिया के लिये धातु से कहीं ओ! कहीं ओं?! और कहीं डे? 
 प्रत्यय ज़ोड़ दिया जाता है; ओर जब “उ? होता है तब वह धातु से 
मिलाया नहीं जाता । 
... विवरण--हमारा अनुमान है कि इन तीनों में ओं” मुख्य है 
और दो शेष उसी के रूपान्तर हैं, क्‍योंकि संस्कृत की करोमि' 
 शिणामि! आदि क्रियाओं के आधार पर इन प्रत्ययों की उत्पत्ति 
हुई है। उन क्रियाओं में ओ? है ओर उसके आगे “मि! है; से 
मिः के बदले ओ' को सानुनासिक कर दिया गया है। प्राकृत 
हिन्दी की कुछ क्रियायें इस प्रकार हुई! । फिर उनकी देखादंखी 
दूसरी क्रियाएँ भी वैसी ही बोली जाने लगीं । 


हा ा ० बु३ ० १ हि द 
. (दो-) रहे न दचकुसा। 
(अथ) १ दक्त की लड़की २ नहीं ३ रहती । 
(चो०) चहिय अ्रमिय का जुरै न छाछी 


(अथे) १ अम्रत २ चाहिये (परन्तु) ३ जगत में ४ छाछ (मठा) 
भी ५ नहीं ६ जुरतो । 








श्पछ .. मानस-प्रबाध । 


अवतरण--इन प्रमाणों में रहे! और “जुरे! हमारे लक्ष्य हैं । 
ये क्रियाएँ वर्तमान काल की हैं । इनमें हम देखते हैं कि धातु से 








कहीं “एः और कहीं 'ऐ जोड़ा गया है। से नियम हुआ कि: क्‍ द 
(२-४६) मानस में वर्तमान काल की क्रिया के लिये कभी कभी. हा 


धातु से 'एः वा 'ऐ! जोड़ दिया गया है । 





५्‌ रे ३ पू .8४8 
(चा०) सेउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते 


(अ्रथे) १ वह भी २ प्रगट होता है ३ जेसे ४ रत्न से ५ मोल । 


जे, ५2 रे ४” ह 
चैा।०) सुमिरत सरद्‌ श्रावति घाईं 


। (अथे) १ सुमिरने से २ सरस्वती ३ दैौड़ी ४ आती है। 
हे ९ श्र र 


(चा०) खुमिरत दिव्य दृष्टि हिय देती के क्‍ हे न 
... (अथे) १ सुमिरने से २ हृदय में ३ दिव्यदृष्टि ४ होती है। 
इन प्रमाणों में प्रगटत, आवति, होती--हमारे लक्ष्य हैं; और ये 


सब क्रियाद्योतक रूप में हैं, परन्तु अथे वतमान काल का है। सो 
नियम होता है कि-“..्र्र्र्र्र्ररः़ 


(२८७) मानस में कभी कभी क्रियाद्योतत्त रूप ही वर्तमान 
काल की क्रिया का काम देता है।.........्््र्ऱख़ 








मानस-प्रबोध । द र्पर्‌ 


कक नह हे रे 
(सा०) जलु पय सरिस बिकाय 


(अर्थ) १ पानी २ दूधसरीखा ३ बिकता है । 


हे १. हर ४ ह४ 
(सा०) विलग होइ रस जाय 


(अथे) १ अलग २ हो जाता है (ओर) ३रस ४ चला जाता हे। 
.. इन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य 'बिकाय! ओर जाय! हैं ।य॑ वर्तमान 
काल की क्रिया हैं | इनमें हम देखते हैं कि धातु से 'यः जोड़ दिया 
' गया है। से। नियम हुआ कि:-- क्‍ 
(२<&८) मानस में कभी कमी वर्तमान काल की क्रिया के लिये 
धातु से यः जोड़ दिया जाता है। 
वास्तव में 'यः “३? का रूपान्तर है ओर आकारान्त, एकारान्त 
और झ्रेकारानत धातु से ही इसका योग होता है। 





4 











घर 


इसमें 'चाहसि? क्रिया जो धातु से 'सिः जोड़ देने से बनी है 
7 पुरुष एक वचन वर्तमानकाल की है। से नियम हुआ कि- 


.. (२७८) सानस में मध्यम पुरुष एक वचन वर्तेमान काल का 
क्रिया के लिये कभी कभी धातु से 'सिः जोड़ देते हैं । 

























ने उजिकिलतक टन ++ न ने तसाथ ०+त्कक न ५५१७७.५५.« 























पक द् ०. हक पक्‍हरा:१ ५ 








र्य६द. मानस-प्रबोध।... 


जैसा हमने और और प्रकरणों में बतलाया है कि कभी मानस 

में शुद्ध संस्कृत का रूप मिलता है--वैसा ही यहाँ भी जानना 
चाहिए; अर्थात्‌ संस्कृत की वतेमानकाल की क्रिया भी मानस में पाई #. 
जाती है । वर्तमान ही काल की क्यों, चाहे जेसी क्रियादि कोई पद क्यों... 

. नहो, प्रसंग आने पर गासाई” जी ने उसको वहाँ रख दिया है। जैसे 
... विनिमश्वितंवदामिते नअन्यथा वचांसिमे--.... 
हरे नरा भजन्ति जेप्तिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ जे 2] 
इसमें कुछ ही पद ऐसे हैं जे संस्क्रत के विक्रत रूप में हैं, नहीं. 

ते। सब के सब संस्कृत हैं | इससे यह नियम होता है कि--. 


३००) मानस में संस्कृत के शुद्ध प्रयाग और कभी कभी कुछ 
विक्ृत भी आते हैं । 

















क्रियाद्योतक से निकले हुए शेष सब कालों का समावेश इन्हीं 
रूपों के अन्तर्गत जानना चाहिये । जैसे-- - 
यहि “प्रकार भरि माघ नहाहीं? इस चोपाई में नहाहों” क्रिया 
अपूर्ण भूत काल की है क्‍योंकि इसका अथे है “नहाते थे” यह 
रूप हों? के जोड़ने से बना है ओर “हीं? प्रयय हमने वर्तमान काल 
के पाठ में बतला ही दिया है। ऐसे ही औरों को भी जानना चाहिए । 























की कमंगप्रधान रूप क्रिया हो । जैसे-सेमा अस 
कहूँ सुनियत नाहीं--यहाँ 'सुनियतः? कर्म-प्रधान वर्तमान काल की 
क्रिया है, परन्तु है क्रियाय्ोतक के रूप में । ऐसे ही अन्यत्र भी 

















डक (कदन्त) 


मानस' में क्रिया का साधारण रूप, जिसे क्रिया्थेक संज्ञा भी 
ते हैं, प्रायः धातु के पीछे “न! जोड़ देने से बनता है | यह “न! 
वास्तव में संस्क्रत का ल्युडन्त प्रयाग है। जैसे--- 


'करन चहरऊेँ रघुपति गुन गाथा?---इस चौपाई में 'करन' 


कभी धातु से “नि! जोड़ कर ही क्रिया का साधारण रूप मान लिया 
गया है | इसके और भी रूप दवोते हैं जिन्हें हम सातवें अध्याय में 
बतला आये हैं। परन्तु हमारे ऋदन्तीय रूप मानस में इन्हीं दे! रूपों 
मिलते हैं | इसलिये उनका स्मरण हमने यहाँ फिर दिला दिया 
| अब आगे जो कुछ क़ृदन्‍्तीय रूप मानस में पाणे जाते हैं उन्हें 
बते हैं। रा 

' ' बू २ ४ पू आई 

_ (चा०) अब यह मरनहार भा साँचा 








(अथे) १ अब २ यह ३ सचमुच ४ मरनहार ५ हुआ है। 


२ थे है 


हे 
(चे।०) जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे 




















एपप-/ ४ मानस-प्रबोध।  -. 


: (अर्थ) १ तुम २ जगत को ३ पेखने (और) ४ देखने हारे हो । 
207 7773: '(चौ०) पिय हियि की सिये ज्ञाननिहारी हर क्‍ 
......_ (अर्थ) १ सीता २ पति के ३ हृदय की ४ जानने हारी थी।.. 
इन प्रमाणों में हमारे लक्ष्य--मरनहार, देखनिहारे, जाननिहारी- 
हैं। ये सब करठवाचक कृदन्त के रूप हैं जो क्रिया के साधारण रूप 
.... के पीछे लिंग-बचनानुसार--हार, हारे, हारी--के जोड़ देने से बने 
हैं । से नियम हुआ कि:-- 
|... (३०१) मानस में कभी कभी क्रिया के साधारण रूप के पीछे 
...._ लिंगबचनानुसार--हार, हारे, हारी--को जोड़ कर करठंवाचक रूप 
बना लिया गया है। क्‍ 




















| हु ० 5 हक जो 
| (चै० ) मोह-जनित-संशय सब हरना 6 0०27 
(अर्थ) १ सब २ मोह से उत्पन्न हुए संदेह को ३ हरनेवाली है। 


कि 


... इसमें 'हरना! हमारा लक्ष्य है। यह भी ऋदन्त का कर्दवाचक 
रूप है जो क्रिया के साधारण रूप के “न? को दीघ कर देने से ब॑ंन' । 
गया है | से। नियम हुआ कि:-- आल 


३०२) मानस में कभी कभी क्रिया के साधारण रूप के “न! 
को दीध करके ऋदन्त का कतृवाचर्क रूप बनाया गया 


५] 














हु 











भानस-प्रबाध । 

















(चोौ०) सोभा काटि-सनाज त्जावन 


- माल तमपपचाकपडअा. 


(अर्थ) १ शोभा २ करोड़ कामदेव की रे क्‍ लजानेहारी है । 


रु 


छुं०) मंगल करनि कलिसल हरनि.... |. 


हा हि 





के 


... (अर्थ) १ मंगल करने वाली (और) २ कलि के पापों को हरने 
बल दि जम 
यहाँ लजावन, करनि, हरनि--ये पद हमारे लक्ष्य हैं। हम 
देखते हैं कि यहाँ क्रिया का साधारण रूप ही ऋद॒न्त का कठंवाचक 
रूप करके रक्‍्खा गया है। से नियम हुआ कि:--+ क्‍ 

(३०३) मानस में कभी कभी क्रिया का साधारण रूप ही करे 
वाचक ऋद॒न्त मान लिया गया है।... कद 
























और निषेध रूप २ कलि के पापे 








रूप कर्तृवाचक ऋदन्त का है, 
नि? को दीर्ध कर देने से बन गया है ।.से। नियम 












(३०४ भी क्रिया के साधारण रूप को 
प॑ करके ऋदन्त का कर्दवाचक रूप बना लिया गया है। 


हा के, 
प है डः |: हे: हु है. का जे >म | 

















शद०.. मानंसं-अबोध । 


दे 


१ रे 8 प्‌ 
(चौ०) ते यहि ताल चतुर रखवारे क्‍ 
(अथ्थ) १ वे २ इस ३ ताल के ४ चतुर ५ रखवाले हैं। 


यहाँ 'रखवारे' कठंवाचक कदन्त है, और धातु से लिंगवचनानुसार 
वार! प्रत्यय के जोड़ देने से बना है । सो नियम हुआ कि:--- 


(३०५) मानस में कभी कभी धातु से लिंगवचनानुसार “वारा? 


'प्रयय जाड कर कतेंचाचक ऋृदन्त बनाया गया है । 





(चा०) विनय-विवेक-विरति-विस्तारक 
(अथे) १ सुशील्ता, ज्ञान और बैराग्य की फैलाने वाली है। 


यहाँ “विस्तारक? पद क्ृदन्‍त का कठेवाचक का रूप है, जो धातु 


से का जोड़ देने से बन गया है। से। नियम हुआ कि:--- 


. (३०६) मानस में कभी कभी धातु से 'क” प्रत्यय जोड़ कर. 
कर्तवाचक क्ृदन्त का रूप बना लिया गया है। क्‍ 
वास्तव में यह संस्कृत रूप होने के कारण तत्सम है, और 


संस्कृत में 'क' नहीं किन्तु अक' प्रत्यय है, परन्तु हिन्दी में 'क' ही 


कहा जा सकता है । 


#िकपदपकाएए७:०७: जएड संरक्षक आधार: का जानो, 
] ै; 


. (३०७) संयुक्त क्रिया आदि के विषय में यही कहना है कि 


मानस में जिस जिसके जो जो रूप कहे गये हैं उन्हीं के साथ. 


मानसोक्त रूपों का संयोग होता है। जेसे--लोकभाषा में (किया ._ 
















सनेसअबोध।.... ३७६१ 
चाहना” वा करना चाहना? रूप होता है, वही मानस में 'कीन्ह 
चह” वा करन चह” होता है। क्योंकि 'कीन्ह” और “करन? मानस 
केरूप हैं, उन्हीं के साथ “चह? धातु का संयोग हुआ है। ऐसे ही 
अन्यत्र भी जानना चाहिये | | 

अब कोई बात ऐसी नहीं रह गई जिसके विषय में और कुछ 
लिखा जाय, से हम यहीं पर मानस-प्रबाध को समाप्त करते हैं || 


शुभमस्तु । 





दोहा 
राम कपाते पाय व्याकरण शास्त्र कौ पंथ, 
बालन हित निर्मित करो, विश्वेश्वर यह अंथ ॥१॥ 
अट्टाइस कम बीस से विक्रम संवत मान 
चैत सुदो नवमी तिथी, सुरगुरु वार बखान ॥२॥ 
सोइ पुनीत प्रभुजनम' दिन, एहि कर आरँभ काल 
राखी पुन्नम भाम दिन, भएड पूर्ण तेहि सात्ष ॥१॥ 
प्रभु सों है विनती यही, पूजिय मन अमिलास, क्‍ 
जो पढ़ यहि मन ल्ाइ सो, पावे बुद्धि विकास ॥७॥ 















._ इति विश्वेश्वरदत्तविरचिते मानस-प्रवोधव्याकरणे क्रिया- 
...... निरूपणो नामाष्टमोप््याय । 





